 अतिमा 


श्रीमुभित्रानंदन पंत 


: अन्थ-संख्या--१८६ 

, प्रकाशक तथा विक्रेता. 
भारती भंटार 

लीडर प्रेस, लाश बाई 
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श्री देवीदत पंत 


दिवंगत भाई देवीदत्त की 
स्नेह स्मृति को 


विज्ञापन 


श्रतिमा का प्रयोग मैंने श्रतिक्रांति श्रथवा महिमा के 
अथथ में किया है, जिसे अंग्रेजी में ट्रान्सेन्डेन्स कहते हैं : 
वह मनःस्थिति जो श्राज के भोतिक मानसिक सांश्कृतिक 
परिवेश को अतिक्रम कर चेतना की नवीन क्षमता से अनु- 
ध्प्राणित हो | 

प्रस्तुत संग्रह में, प्रकृति संबंधी कविताश्रों के अति- 
रिक्त, श्रधिकतर, ऐसी ही रचनाएं संग्रहीत हैं जिनकी 
प्रेरणा युग जीवन के अनेक स्तरों को स्पर्श करती हंई 
खुजन चेतना के नबीन रूपकों तथा प्रतीकों में मृत हुई है। 


अतिमा में अ्रप्रेत् १५४ से लेकर फरवरी ?२४ तक की 
मेरी ५६ रचनाएं संचित हैं । 


(२१ फरवरी ?५५) श्री सुमित्रानंदन पंत 


संशोधन 


कुपयां पुष्ठ ९६, पंक्ति १२ में 'जिछ्न गति' के स्थान पर जिह्ए गति! पढ़िए | 
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अंतर्मानस 

स्वर्ण मुग 

प्राणों की सरसी 

गीत हे 
दिव्य करुणा ग 
ध्यान मूमि 

गीत 

नव चेतन्य हे 
प्राण की द्वामा स्‍ब 
सुजन वह्नि 

स्वणि[मि पावक 

जीवन प्रवाह ९०६ 
विज्ञापन $58 
मुरली के प्रति नस 
विद्रोह के फूल म 
गिरे प्रांतर की 
पतझ्छर 

दीपक 

दीप रचना 

गीत 

वेशु कज कक 
स्फटिक वन शी 
थुग मन के प्रति 

नेहरू ग्रुग ४3३ 
संदेश ख 


अस्तित्ववाद से 
आत्म निवेदन रा 


लोक गीत 
अभिवादन 
कृर्माचल्ञ के प्रति हर 


६४ 


अतिमा 


कौन छेड़ता मुरली स्वर, 'क स्वप्त ऋण लघु भार, 
मंदिर के आँगन में किसकी गुँज रही पद चाप 
अए, यह गोपन हृदय प्रांत या मधुर स्व का द्वार १ 
देवदूत सा प्रेम, प्रतीक्षा में कब से चुफ्चाप। 


अतिमा 


न 


नव अरुणोदय 


तुम कहते, उत्तर बेला यह, 

में संध्या का दीप जलाऊं। 
तुम कहते, दिन ठलने को अब, 

में प्राणों का अध्ये चदाऊँ। 


मेरा पंथ नहीं, में कातर 
ज्योति क्षितिज निज खोज बाहर, 
रहा देखता भीतर, अब ऋ्या 
तथ्यों का कु ठम लिण्टार्ँ 


| 
मेंने कब जाना निशि का मुख १ 
पृथक न सुख से ही माना दुख | 
अंबकार की खाल ओढ़ अब 
कज्जल में सन, प्राण ठपाऊं $ 


अतिमा 


कभी न निज हित सोच ऋण भर 
क्यों अभाव, क्यें देन्य, चुणा उ्वर, 
कब व््या ठरों के खेडहर में 

नम व्यथा की गाथा गाऊँ। 


देख दिवऋ्र को अस्तोन्मुख 

पंकज उर होता अंतर्भख, 

युग संध्या, ठम सिन्‍्धु, हृएस ठठ, 
स्वणें ठी किस तीर लगाऊँ | 


मं प्रभात का रहा दूत नित, 
नव॒प्रव्ताशु सन्देशुवाह स्मित, 
नव विकास पथ में मुड़ में ऋब 

क्यों न भोर बन फिर सुसकाऊँ ! 


जण जीवन में रे अस्तोदय, 

, में मानस उममी, अक्षुय वय, 

अप्यो, ठम्म के कूल पए कर 
नव अरुणोदय तुम्हें दिखाऊँ। 


थे ग्रतिमा 


गीतों का दर्पण 


यदि मरणोन्मुख वर्तमान से 
ऊब गया हो कट मन, 
७ ञ ््‌ 
उठ्ते हों न निराश लोह पर, 
रुद्ध श्वास हो जीवन 


रिक्त बालुका यंत्र, - खिसक हों 
चुत सुनहले सब ऋण, 
ठ्ककोें बादों में बंदी हो 
सिसक रह उर स्पंदन | 
ते मेरे शीर्ता में देखो 
नव भविष्य की आग, 
निःस्वर शिखरों पर उड़ता 


से दिल 


गएता सोने वा पॉखी ६ 


चीर कुहसों के क्ितिजों को 
भर उड़ान दिग्‌ भास्वर, 
वह प्रभात नम में फेल 
६5५ पक 3 
स्वशुम लप्ण के पर 


झतिभमा 


दुबिधा के ये चितिज,-- 

मोन वे श्रद्धा शुअ्रदिगंतर, 
सत्यों के स्मित शिखर, 

अधित उल्लास मेरे वे अंबर] 


नीलम के रें अंत्स्क्ि, 

बिद्रम प्रसार दिगू दीपित, 
स्वप्तों के स्वगिक दूतो' वी 

पद च्ापो' से कंपित! 


प्राएों का पावक्त पंछी यह, 

मुक्त चेतना की गति, 
प्रीति म्धुरिमा सुषमा के स्वर, 

अंतर की स्वर संर्णते ! 


उब्बल गेरिक पंख, चंचु 

मणि लोहित, गीत तरंगित, 
नील पीछ, मुक्तान बक्तु, 

चल पुच्छ हरित दिगूलंबित | 


इृढ़ संगत ही पीठ, शांति ही 

वक्ष, पक्ष मन चेतन, 
पुच्छ प्रगति ऋम, सुरुचि ऋऊंचु, 

लंडित छाथा भू जीवन! 


'७ ग्रतिमा 


हीरक चितवन, मनसिज श्र-से 
स्वर पंख निर्मेम स्वर, ' 
() हक (द 
मम तमस को बेच, प्रीति व्रण 
ऋरते उर में निःस्वरौ 


दिव्य गहुत रे यह, उड़ता 

सत्‌ रज प्रसार कर अतिक्रम, 
पैने पंजों में दबोचच, नत 

काल सपे सा भ्‌ ठम! 


वह श्रद्धा का रे भ्रविष्य -- 

जो देश काल युग से पर, 
स्व्नों की स्रैग शोभा से 

रंग लो है निज अंतर ! 


मन से प्राण में, प्र्णों से 

जीवन में कर मुतित, 
शाभा अफ़्ति में जन भ्‌ का 

स्व करो नव निर्मित! 


उस अभरविष्य ही की छुपा: 

इस वर्तमान के सुख पर, 
सदा रंगठा रहा रहस छवि-- 

+ किक (5३ 

इंगित पर जो रखितच्व्ह | 


ग्रतिमा 


यह शादी का वतेमानरे 

युग प्रभात स प्रहसतित, 
कढ़ अतीत के धर्मों से जो 

नव च्वितिजों में विकसित ! 


यदि भु के प्राणों का जीव 

करना हो संयोजित, 
तो अंठरतम में प्रवेश कर 

करो बाह्य पट विस्तुत! 


वतेमान से छिलन्न तुम्हें जो 

लगता रिक्त भविष्यत्‌-- 
वह नव सानव का मुख, 

अंकित काल्न पटी पर ऋच्चत । 


नहीं भविष्यतू रे वह, 
मानवता की त्रत्मा विकसित, 
जड़ भु जीवन में, जन मन में 


करना जिसे प्रर्तिष्थित | 


यदि यथार्थ की चब्ताओच से 
मूठ दृष्टि अब निष्फल,-- 

डूबो. गीतों. में, .. जिनका 
चेतना द्रवित अंठस्तल ! 


ग्रतिमा 


9.00] 


लहराता आनंद. अमृत र 
इनमें शएवत उज्वल, 

ये रेती की चमक न, 
प्यास! रखता जिसका मुगजल ! 


यदि हासोन्मुख वरतेमान से 

ऊब गया हो अब मन, 
गीतों के दपण में देखो, 

अपना श्रीनदत आजनन ! 


अतिमा कर 


नव जागरण 


सुन पड़ता फिर स्वण गुंजरण 


इंद्रिय कमल पुर्ढं में निद्रित, 
मुस्च, विषय मधु रज में मज्जित, 
जाग उठा लो, नव प्रभात में 
मन मघुकर, स्वष्तों से उन्मन ! 


खुले दिशाओं के ज्योतिदंल, 
भू विकास का अरुणोज्वल पल, 
मानव आत्मा से उठता हे 
विगत निशओं का अवरुंदन | 


रजत प्रसारों में उड़ नूतन 
प्राण मुक्त करते अरोहण, 
शुआ नील म॑ वज उठता ऋब 


अरगरशिए पंखों का कल कुजन | 


उतर रहीं. ऊषाएँ निःस्वर 
मु पव॒क रस की सी निम्केर, 
गाता हृदय शिरणतओं में बह 
स्व रुचिर, भर नव सुख स्पंदन । 


९९ 


अतिमा 


यह अपलक भू शोभा का ऋण 
रउर में प्रीति मधुरिमा के ब्रण, 
(३ | के 
जीवन के जजेर पंजर मे 
दौड़ रहा अमरों का योवन। 


नव भरंद रस गंध उच्छुवसित 
प्राण के ज्वाला दल प्रहसित, 
देवों का मधु संचय करने 
उड़ता, ऊपर, मन नव चेतन! 


अतिमा 


जिज्ञासा 


वतन स्रोत ये | 


ये किन आकार्शों में खोए 
किन अवाकू शिखरों से भरते १ 
किस प्रशांत समतल प्रदेश में 
रजत फेन मकतरव भरते! 


ये किन स्वच्छ. अतलताओं की 
मोन नीलिमाओं में बह॑ते 
किस सुख के स्पशों से, स्वर्णिम 
हिलकोरों में कॉँपते रहते। 


व्लोन स्रोत ये! 


किरणों के व॒ुतों पर खिलते 
भावों के सतरेँग स्वग्नोत्तल, 
मनोलहरियों पर जंबित, कर 
रक्त पीठ सित नील ज्योति दल। 


नमहीन सोरभ में मज्जित 


है| उठता उच्छुवसित दिशंचल, 


रस गंजरण में लय होता 
शब्दहीन ठन्मण ऋंठस्तल ! 


१२ 


श्र 


व्होन खोत ये ! 


श्रद्धा ओ! विश्वास-- रुपहले 
राज गाना केसे जोड़े 
तिरते सात्निक उर राखसी में 
शुअ सुनहली ग्रीवा मोड़े। 


शोभा की स्वर्गक उड़ान से 
भर जाता सहसा अपलब्ध मन, 
बजते नव छंंदों के नूपुर 
अलिखिठ गीतों के प्रिय पद बन । 


बह जाते सीमाओं के ठट 
हंणो। के ज्वारों में अविगत, 
लहरा उठता अठल नील से 
नाप रूप के ऊण्र शएवत।) 


व्होन स्रोत ये ! 


अतिमा 


अतिमा 


हक 


जन्म दिवस 
( २० मई १६०० ) 


आए, चवन निदाघ अब बीते, 
जीवन के कलशो-से रीते १-- 
ब्रोव॒न मधु निदाघ ऋब बीते 


गत युग के वेभव चिहों-से, मधु के अंतिम 
तत्र॒ हरित कुछ पल्‍लव, कुछ कऋलि क्होरू स्वर 
जाड़े से छिठ्ठें, डालों पर बिलमाए शे, 
रजत कुहासे पढे में लिप अलसाए थे; 
चरती पर जब शिशु ने पहिले आँखें खोलीं।! 
( आँगन के तह पर तब कंया गिरि कोयल बोली १) 


वजन पहाड़ी प्रांठ, हिमालय का था अंचल, 
स्नेह क्रोड़ शेशव का, गिरि परियों का प्रिय स्थल : 
चुपक्ाँह का स्वप्त नीड़,--श्यामल, स्मृति कोमल, 
वन फूलों का गंध दोल, ऋतु मारुत चंचल | 


नव प्रभात बेला थी, नव जीवन अरुणोदय, 
कवित शुद्दी थी भुक्तप्राय, युग संधि का समय! 
ओस हरीही थी, तुण तह की पलकों पर जल, 
मतू चेतना शिशु को दे प्र॒णों का संबल 
अंर्तहिंत जब हुई,--भाग्य छुलु ऋहिए विधि बल |! 
जन्म मरण आए थे सँग-सँग बन हमजोली, 
मृत्यु अंक में जीवन ने जब आँख खोलीं। 


४. 


आए, समर्दष्ठि प्रकृति | विषएणु आँगन में स्वगिक स्मिति भर 


फूल उठे थे आड़. लल॒छोंहे मकलों में संदर।! 
9१ >> 


सेंवों की ऋलियाँ प्रभुत, रक्तिम छोटों से शोभित, 
खिल्लीं मैँंकोले रजत फलों में करती थीं मन मोहित | 
पइयों! की प्रसक्ष पंखड़ियां उड़ती थीं प्छवरे, 
महक रहे थे नींबू, कुसुमों में रजगंध सँबएं 
नारंगी, अखरोट, न के पूल, मंजरी, कलियां 
बढ़ा रही थीं ऋतु शोभा, केले वी फूली फक्षियाँ।! 
काफल' थे रँग रहे, फूल में थी फल लिए खूबानी, 
लाल बुरूसों? क मधु छत्तों से थी भरी बनानी।] 


हँसती थीं घांडियां, हिसालू४ खिले सुनहले ऋण में, 
बेड़ » थे बेंगनी, लसलसे, पके अधपके बन में] 
लंदे अमीए गुच्छों में थे जंगली मुँगी दाने, 
द्ट रहे थे .तेति ख्टमिटरे वन-मेंवे खाने | 


दवदारू कुंकुम का स्वशिम ढँगा सहन में था नभ; 
सांसे पीती थीं चोड़ों की मर्मर, नीरुज सौरभ ! 
मुक्त नवागत का करती थी शैल प्रकृति अभिनंदन,-- 
बर्षों बाद किशोर हुआ इन दृश्यों के प्रति चेतन! 


सोता था कया भूक रात भर ऋबरा कालू पाजी£ 
मस्त भोटिया शेर, बाघ से ली थीं जिसने बाज़ी। 


पीले फल ४ पहाड़ी अंजीर | 


गअ्तिमा 
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ग्रतिमा 


सी सी सोठी बजा, आ रहा होगा भाजी देने 
मंगल बाबर्ती का नटखट लड़का पेसे लेने ! 
उमड़ चीटियों-से, किलबिल कर, माली घर निज डलियां 
चुनते होंगे हरी चाय की बही सुनहरी कलियां! 


हाथ जोड़ कर, बक्कता होगा खड़ा मसखरा जिस्ना, 
“अब हजूर, पेंसन मिल जाए, ओर नहीं कुछ तिस्ना ! 
चोली के सींचों-से कंपते हाथ पेर कर लकुलक, 
पानी के बहंगे लाने में सांस फूल जाती थक! 
जाड़े से हड्डी वजतीं,-सरकार, हुआ बूढ़ा तन, 
मौना' के छत्ते करते फुठे कानों में भनभन। 
अब मोती पर जीन करेगी १ - देखें आप किसी छिन 
कान खड़े कर, आप उठाए, करता दिन भर हिनहिन ! 


आगे के सब दाँत निगल अब चुका साथ चोरे के, 


पीठ झुक गई, पेंसन के दिन हैं उस बेचोरे के ॥? 
हीं हीं हँस, जुट गया काम में होगा तुरत लगन से, 
भृत्य पुरातन, शुभ दिन की कर मौन कामना मन से! 


निश्चय ही, कठठी होगी तब जौ गेहँ की बाली 
कडि में खोंस दराती, ,सिर पर घर सेने की डाली 
जाती होगी खेतों में प्रातः मखमल की चोली 
मार छोंठ लहंगे में फेंटा,-- बहू गाँव की भोली। 


१ मधुमक्खी 


१६ 


१७ 


ख्र्‌०- 


ढोरों के संग निकल छोके खुले हेरे गोचर में 
रोल मचाते होंगे, खेल कबड़ी हो-हो स्वर में] 
उच्कछ चोॉंक खरहे माड़ी में छिपते होंगे डर से, 
हिरन चोकड़ी मार, भागते होंगे चकित उचर से! 


कंधे से ठांगी उतार कर, हाथ कनपठी पर घर 
गाता होगा गंवई छेला खड़ा किसी चोटी पर! 
घास छीलती होगी हरी तलेदी में नथवाली 
देख सुब” को छाई होगी आँखों में हरियाली। 
छेड़ी होगी मस्त तान स्वर मिला मुखर ममेर से, 
मधुर प्रतिध्वनि आई होगी घ्टी के भीतर से! 
“बिजली बछती घन में, 

आएग-लगा दी खिल बुरूस ने वन में, तुने तन में | 
“मेंहदी पिखती सिल में, 

तु न देख पाए, तेरी ही रंगठ ढूटे दिल में! 
“मन उड़ता पाँखों में, 

सुवा घूमता वन-वन, तुृधूमा करती आँखों में ६ 
“सं हुई आंगन में, 

 . केसे » २ भरें 

तुझे देख केसे बतलएऊं व्या हो जाता मन में 
“बदली छाड्ट दिन में, 

नह उमर की बाढ़ नवेली उतर जायगी छिन में ।७ 


१ तोता, प्रेमिका 


अतिमा 


अतिभा 


मंझे स्वर में देतो होगी प्यार भरी नि गाली, -- 
५५-0० 


व्या खब्तर मरणखे, करेगा तु मेरी रखवाली॥। 
सास सिंहिनी सी है मेरी, ससुर एक में सोते, 


७ ःः 
जे. वेल-से हैं मतबाले. देवर मेरे गो-सें! 


सेया. मेरे कामबेनु-से, में जाऊँ वलिहएी 
वे चंदन में गंकछाँह, वे चंदा में उजियएी। 
वे हिना में हिसनी, पीते मिल झरने का पानी, 
तू प्यास तो खोज कहीं जलधार, मूठ, ब्ध्यानी। 
ननदी मेरी काली नागिन, जी हो उसे खिस्कता त 

वीर मरद जो, दीन बजा कर पहिले उसे रिस्का तु+-- 
ओर नहीं तो, कया चुल्लू भर पानी ते नहीं हे १” 
“बहती गंगा छोड़ कहाँ जाऊँ घनि, व्या न सही है १” 
गूंज रही होंगी, गिरि वन अंबर में दुहरी ताएें 

ओर पास खिंच आए होंगे दो जन इसी ब 


आर 


है 


३ 
॥ 
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हाँ, तव ऊषा स्वर्ग क्वितिज पर स्वर्म मंगल घट भर 
उठरी थी, युग उदय शिखर पर मारिक्त सूये मुकुट घर ! 
पहिले से जग कर खग, ऊँचे गिरे वासों के कारण, 
गाते थे नव स्वर लय गते में नवज्न जागरण चरण] 
नील, प्रतीक्षा था नीख -अनराग द्रवित थे लोचन 
गंध तुहिन से ग्रथित रेशमी पट सा मस॒ण समीरण ! 
रंग रंग के बन फुलों से गंफित मखमल के शाहल 
ठल्प संजोए थे स्मिठ, शेश॒व के हित, कऋड़ा कोमल ' 


देख रहा था खड़ा निकट ही हिमबत नव जन्मोत्सव 


गेर् से उन्नत कर मस्तक, बरता आशीवेभव ! 


र्प्प 


१६ 


अमरों का अधिवास, पुएय शिखरों से अच्तुय व्हल्पित, 


ग्रतिमा 


साखिक अत्मोल्लस, चेतना में एकांत सर्माचित! 


स्वगिक्त गरिमा में उठकर, नेससगिक सुषमा में स्थित 
स्फंटिक श्रृंग निवाक नीलिमा में थे स्वर निर्मज्जित ! 
उठर रह थआ हेम गौर चुड़ों पर मोन आतंद्रित 
ज्योति काय चेतन्य लोक सा नव प्रभात दिक््‌ प्रहसित ! 
फहराते थे आरोहों पर नीहारों के केतन, 
शुआरुण छायातप कंपित, रश्मि ज्वलित, नव चेतन! 
अतल गहनताओं से जग उत्कर्षों में नभ्न चंबित 
अष्य्यात्मिक परिविश शांठ, लगता था बिस्मय स्तेभित | 


तभी अगोच्र अंतरिक्ष में, अंतर्गण के भीतर 
नए शिखर थे निखर रहे शुत सुक्तम विश्व के भास्वर ! 
जिन पर नूतन युग प्रभात था| उदय हो रहा गोपन, 
रजत नील स्वणेरुण श्रृंगों पर भर स्वर्गिक प्लावन।] 
नयी शुदी थी जन्म ले रही काल दंष्टू में जीवित, 
स्नेह मूर्ति सी विगत शुती थी छूच्छू वेदना मदछित। 
नव चेतन था अभिनव, मानस शुव सा पुणय पुरातन, 
नल मुकुल ]--प९ इनका स्मृति पवन संबंध सनातन | 
था निमित्त शिशु, नव युग था अवर्तरित हो रहा निश्चय, 
बहिरंतर का घूम चौर हँसता था नव स्वर्णदिय ) 


इसीलिए, संभव, हिमाद्रि का स्वर्गोन्मुख अएरोहण 
युग सनाभि शिशु के मन के हित रहा महत्‌ आकषेण | 
इंद्रचाप के ज्योति सेतु पर नव स्वष्ठों के पण घर 
किच्र वह मोहित श्रृंगों पर शोभा ठन्‍्मण अंतर! 


झतिमा 


महिर्मान्वित कर मनः छ्लिठिज को, ्रष्टि सर्रशु को विस्तुत, 
दीपित करते थे शैश॒व पथ सोम्य शिखर दिक शोभित | 
मुख्य प्रकृति छबि नव किशोर मानस में तिर्ती थी नित 


सस्‍्वंगे अप्सरी सी तुषार सरसी सुषमा में बिस्थित! 


५० नेट ्् ् कि 
गाव-व्तव कर आँगन में कोण गाते थे स्वागत, 


गुह्य शुक्तियाँ तब अलक्ष्य में निश्चय होंगी जाम्मत! 
अवचेतन निश्चेतन को होना था युग के मंथित, 


मानस को उन्नीत, देह के जड़ अशुओं को ज्योतित! 


जिर विभक्त को युक्त, रुद्ध को मुक्त, खंड को परित, 


घरा विरोधों को होना था विश्व ऐक्य संयोजित! 
कुत्सित को सुंदर, संदर को बनना था संदरतर 


शिव को शिवतर, लोक सत्य को मानव सत्य महत्तर ! 


दूर कहीं घिरते णे, संभव, धीरे, क्रांति बलाहक 
रक्तिम लप्झों के पवेत, म्‌ के नव जीवन वाहक ! 
घुमड़ रहो थी ऋद घरा उर में हुंकार भयानक, 


ज्वालामुरी उगलने को था रुद्ध उदर का प्नक।! 


संक्ता का था जन्म दोल बह, ऋतु कुसुमों से गंजित 
प्रलय सुजन थे साथ खेलते, -प्रभु व्ही दया अर्परिमित ! 


नहीं जानता, कब कृता्े होगा भू पर नव चेतन, 


तम पर अमर प्रकाश, मृत्यु पर विजयी शाश्वत जीवन ! 
हिमवत्‌ का विश्वास ले अटल, नव प्रभात की आशा 
नील मोन में खोएण श्रंगों की अनंत जिज्ञासा 


२७ 


२५ 


अतिमा 


प्रल॒य क्रोड़ में री प्रो शिशु अमृत प्राएएप्रद श्वासा, 
घुणा द्वेष में लिए हृदय में महत्‌ प्रेम अभिलाणा।! 
खोज रहा वह युग विनाश में नव जीवन परिभाषा, 
विश्व हास में--नवल चेतना, सुजन प्रेरणा, भाषा | 


हाँ, चोवन निदाघ अब बीते, 
रिक्त अमुत-विष के मत्कों-से मे तीते,-- 
चोवन मधु निदाघ अब बीते! 


( मई १६५४ ) 


खतिमा ह २२ 


गोत 
रश्मि चरण घर आशा 
प्राएों के घन, अंचकार, 
तप स्वण शुत्र मुसकाओ | 


निःस्वर ताराओं के नुृपुर, 

रत पवन वीणुएओं के सुर, 

अग्नि वहंगम, मन: क्लितिज में 
ज्योति पंख फेलाओ ! 


अनाहृत है, अविज्ञात हे, 

लप्टों में लिपेटे प्रभात हे, 

स्वर दूत-से उतर, छुदय की 
गोपन व्यथा मिठाओ 


पक परिमल के वसंत हे, 

मधु ज्वालाओं के दिगंत हे, 

मानस के सुने पतमर क्यो 
शोभा में सुलगाओं॥ 


श्रे 


ग्रतिमा 


किरणोज्वल कंटक फिरीट घर 

विच्रो तम पंकिल भू संग पर, 

प्राण के निरमेम याच्कछ्त हैं, 
जीवन रज लिपटाओ 


खोलो अंतर के तंद्रिल पट, 

स्वर सुरा से भरो रश्मि चटठ, 

नव स्वर लय गति में जीवन को 
स्वप्न मुखर कर जाओ 


अतिमा 


२ 


आवाहन 


ओ जन युग की नव ऊषाओ,; 
आओ, नव चुतिजों पर आओ। 
स्वगर शिखरों के प्रकाश में 

भू के शिखरों को नहलाओ। 


आत्म मुक्त स्वरिम उड़ान भर, 

शुन्य नील के कुल पए कर, 

शिखरों से समठल पर उतरो, 
आगे के अरुणोदय लाओ ) 


महत्‌ स्फुरएणु का यह नीरव क्षण, 
पो फटने के पहले का तम, 


- दीपित कर निशिएं अतीत की 


ज्वालाओं में लिपटाओ | 


गीत अधजगे ठरु नीड़ों में, 

स्वप्त अधच्मुं दे उर पलकों में, 

मोन प्रतीक्षा का अनंत यह, 
वातायन से मुख दिखलाओ 


ऋओ नव युग की नव ऊषाओ, 
जन मानस क्ितिजों पर आओ ! 


श्पू्‌ ग्रतिमा 


उच्च नभस्वत पथ करी वर्फ्सिनि, 

तहिन पंक्ति रंजतोज्वल हार्सिनि, 

धुल घूर्सरित भू के मग में 
विच्रों, कंचन घट ढलकाओ।! 


ज्योतिमेय नम शुत्दल में जग, 

शुअ पीत पंखंड़यों में हँस, 

अमृत कोष भुवनों की सेरभ 
जन दी सॉँसों में भर जी ॥ 


शए्वत ऊषातओं के ऋम में 

नव चेतन केतन फहरा कर 

तुणु तरु पर, गिरि सरे सागए पर 
रश्मि पंख शोभा बरसप्मो | 


९ 


अंथध गहए्ओों में प्रवेश कर 
कुंछित सतत्यों के सोएण स्तर 
प्रीति शिखाओं में प्रोग्वल कर 
मनोभूमि पर उन्हें जग | 


ओऔओ जन युग की नव ऊषाओ, 
नव विकास क्ितिजों पर आज्ो | 
सप्त वें स्मित ऋश्वों पर चढ़, 
मरुतों के पथ पर संवेग बढ़, 
स्योति रश्मियाँ निज कर में चर 
भू का रथ निर्बा्ध चलण्यो॥ 


अतिमा 


२६ 


वस्तु ठमस को दिव्य प्रहसित कर, 

रुद्ध दिशाओं को विस्तुत कर, 

आनेवाले... सूर्योदय क्र 
मुख से तेज: पटल हठ्ो | 


$ 


विगत नवागठ. ऊरषाओं में 
अंतःस्मित नव स्वर सं्गते भर, 
ओ प्राचीन प्रभातों की श्री, 


आप] 


नये प्रभातों में मससऋाशो। 


निज असीम आशा प्रर्सरित कर 


भावी 


नभ में, 


विगत अनागत के छोरों पर 


रश्मि सेतु बन, उन्हें मिलाओ | 


ओ ओ नवयुग की नव ऊघाओं, 

नव प्रकाश क्षितिजों पर आत्यो।! 

स्वगक शिखरों के प्रवाह में 
भू के शिखरों को नहलाओ॥ 


सस्‍्वण मरंदो से आय विरन्चित, 
सुद्म सजत कोमों में भूषित, 
शुत सुरघनुओं से हो वेंष्टित 
जन युग का अभिवादन प्मो ] 
ओ नव युग की नव ऊषाओं 
युग प्रभात चऋितिजों पर आओ। 


२७ शतिमा 


गोत 
प्राएए। तुम्हारी तंद्विल वीणा 
फिर मु पलक से हो सूंकृत । 


| अंधकार के तर अगोचर 
गोपन स्पशें से कप थर थर, 
भरें गहन के उर मादन स्वर 

विधि निषेष बजेन हों विस्मुत 


सुलगं लप्टों सी झभनकारें 
मर्म वेदना भरी पकारें, 
जीवन की असफल मनुहाएं 

नव स्वर संगति में हों मुखरित | 


गज उठे मन में छाए घन, 

चुमड़ उठे नम का सुनापन, 

उमड़ें सहए में नव प्लावन 
जीवन सीमाएं कर मज्जित |. 


मलयज बने प्रभूंजन क्षण में 

काँप छायाएं कानन में, 

खिले फूल कुंड्ति पहन में 
निर्मम उर हो प्रीति बिद्रवित 


अतिमा श्८ 
जागे आशा नव जीवन की 
अग्नि शिखा अभिलाण! मन री, 
विजय पराजय ऋण अनुचुण को 
जाग्रत्‌ू ठों 5 में हो मूर्कछित ! 


ज््तिज पल्‍लवित हों शत पत्र 

विद बेद्र | 

भरे. गहन ट्रोही. ममर, 

स्वप्न पग ध्वनित हो. गत खंडहर 
नव प्रभात शोभा से मंडित।! 


यह तामस प्रिय मानल वीणा 

सात्विक पावक्क से कर क्रोड़ा, 

छोड़े आदिम संशुय ब्रीड़ा 
दि मंडल हों मम गंजरित। 


श्६ अतिमा 


स्म्ति 
वन फूलों की तरू डाली में 
गाती आह, निर्देय गिरि कोयल, 
काले कोओं के बीच पल, 
मंहजली, प्राण करती विह॒ल ) 


कोकित का ज्वाला का गायन, 
गायन में मम व्यथा मादन, 

उस मुक्त व्यथा में लिप्टी स्मृति, 
स्मृति पट में प्रीति कथा पवन 


वह प्रीति- तुम्हारी ही प्रिय निि, 
निधि, चिर शोशा की । ( जो अनंत 

कलि कुसु्मों के अंगों में खिल 
बनती रहती जोवन वसंत ) 


उस शोभा का स्वष्णों का तन, 
(जिन स्व्यों से विस्मित लोच्न 

जो स्वप्ठ मूते हो सके नहीं, 
भरते उर में स्वरम गंजन |) 


अतिमा | ३० 


उस तन की भाव द्रवित आकृति ,-- 
(जो घपलाँह प८ पर अंकित!) 
आकृति की खोई सी रेखा 
लहरों में बेला सी मज्जित | 


योवन बेला वह, स्वप्न लिखी 

” छवि रेखाएं जिसमें ओमल, 

तुम अन्तमुंखड शोभा धारा 
बहती अब प्राणों में शीतल ! 


प्राणों की फूलों की डाली, 
स्मृति की छाया मधु की कोयल, 
यह गीति व्यथा, अंतर्मख स्वर, 
वह प्रीति कथा, चारा निश्छल ! 


३१५ अतिमा 


अंत; चषितिज 
प्राणुं। की छुपा में श्यमल-- 
कचनएी कालियों का कोमल 
चितिज खिला ऋरुणोज्वल | 


खुल पड़ते पंखड़ियों के दल 
८ ३ 


दीपक लो-से ऋंप-कंप प्रतिपल, 
सोरभ से उच्छृवंसित दिगंचल ! 


लाज लालिमा स्मित किसका मुख 
उदित मौन, यह मन के सन्समुख, 
स्मुतियों से पुर्लक्तित अंतस्तल ! 


स्‍्वप्नों की शोभा से कल्पित, 
सगे. रश्मि से सबः दीपित 
प्रीति मुकुल सा पावन, निश्छल | 


हँसा लालसा जल में सर्रासिज, 
सोने सा ठप निखरा मनसिज, 
उमगा ऋषाशों में परिमल।! 


अतिमा ३२ 


सोस्य, चेतना का अरुणोदय |... 
- हुदय मंधुरिमा रस में तन्मय, 
सुदुम शिराएं सुख से चंचल | 


लोचन अपलक सुषमा में लय, 
अंत्स में मचु सागर अक्ुय 
ज्योति तरल लहरातठा निस्ठल १ 


प्राणां की छाया में शीतल-- 
कांचनार वकलियों का पटल 
चितिज खिल छरणोज्वल ! 


३ ३ अतिमा 


आत्म बोध 


आड़ नीबू की डालों सी- 
स्वणू शुत्र कलियों में पुलक्रित,- 
तुस्हेँ अंक भरने को मेरे 


कि. 


माँ हे युग युग से लालायित ! 
ओ्रो नित नई क्षितिज की शोभे, 
पत्र हीन में पतकर का वन,- 


शुन्ध नील की नीखता को 
प्राणों में बाँचे हूँ उन्मन ! 


मुकझ्तमें भी बहता वन शोरिठ 
हरा भरा--मरकत सा विर्गलित,-- 
मु बनर्स्पत जीवन. मेरा 


मलय स्पशे प्‌ होता मुकुलित ! . 
कर ७०- हे 


अ्रतिमा ३४७४ 


वन का आदिम प्राणी तर में 
जिसने केवल बढ़ना जाना,-- 
यह संयोग कि खिले कुसुम कलि, 
नीड़ों ने बरसाया गाना १ 


माना, इन डालों में कलाँडे, 
गहेरे चिन्तन के जिनके व्रणु-- 
मम गज के बिना मधुप क्या 
होता सुखी, चूम मधु के करण ! 


अर्कथित थी इच्छा,-- सुमनों में 
हँस, उड़ गई अमित सुगंध बन, 
मूल रहे मिट्टी से लिपेट, 
आए बहु हेमंत, ग्रीष्म, घन 


अब फिर से मधुऋतु आने को,-- 
पर, में जान गय हूँ, निश्चित 
में ही स्वगे शिखजओं में जल 
नए च्ितिज करता हूँ निमित ! 


यह मेरी ही अमृत चेतना,-- 
रिक्ति पाज्न बन जिसका पतकर 
नई प्राप्ति के नव बसंत में 
. नव श्री शोभा से जाता भर! 


३५ अतिमा 


मनसिज ९ 


तुम मन की आँखों के सम्मुख 
प्राएों। के या बन आते, 

मधु मुकुल्लों का ले धनुष बार 
स्वणिशम मनसिजसे मुसब्तंते ६ 


तुम वेशु च्ाण में चढ़ा डेर 
साँसों की, भर्तों से गंजित, 

स्वर साथ, सुनहले तीर छोड़ 
ममोहत करते,  अपराजित | 


साँसों से भर सोरभ मरंद 
उर को मधु स्मृति में लिप्छात, 

सुघनुओं के रंग फूलों के 
कोमल अंगों भें ठल जाते! 


स्वप्ठों की पंखंड़ियाँ. अपलबक्त 

मुख सर्रसिज बन जाती [खिलकर, 
अगजण की शोभा संदरता 

सुख केन्द्रित हो उछ्ती छजि पर ६ 


मानस के निर्मेम हल भर 
स्वर॒संगति में बँघते नूतन, 


अतिमा ३६ 


गाते वंशी-से रोम रु 
पलको में कप उठते तन मन ! 


बज उठती कणि मेखला दिशा 
तुणु तर में भर नीरव मर, 

लहरा उठता सारे सागर में 
रस में डूबा तन्‍्मय अंबर | 


आनंद स्रोत बाहर भीतर 
झरने लगते, शुत रश्मि द्रवित, 
सीमाएं लय होतीं, घन के 
पट खुलते, हँसता नील अमित ! 


चेतना बिन्दु-से स्थिर उज्बल 
अंतर शुतदल्॒ पर समासीन 

तन मन॒प्रारणों के जीवन को 
तुम करते सुख में आत्मत्लीन ! 


७ ॥ 


बहती प्रकाश की चधाएाएं 
जिनसे रवि शुशि तारा दीपित, 

मानव आत्मा के ज्योति बिन्दु, 
जग छाया सा लगता प्रसरित | 


डे७ 


ऋतिमा 


चंद्र के प्रति 


एहो शीठल पक. गहन । 
रजत करों के ऋझनक पात्र में 
अग्नि लिए तुम अंतर दाहक।] 


किन प्राण के तप का पाठब्द, 

विस विरहानल का परिचायकत १ 

किस मर्नसिज का रूस कला घनु, 
किस सम्मोहन के मथु साथक | 


किस मानस का स्मृति स्वप्नोत्पल, 

खिले चर्तुर्दिक्र ज्योति प्रीति दल, 

किस ममता का मधु मरंद, किस 
सुद्रृण गंध मंद का उद्भावक्त ! 


किस असीम सुख वह अखंड ऋण, 

किस शुएवत मुख का प्रिय दपेण, 

किस स्वगित्त सुषमा से बिस्बित, 
कोन अमर वे गुण के ग्राहक 

प्राणों के स्वसि!म पदक सर, 

कँपता स्मृतियों का जल थर-थर, 

सोए. रएजहंस स्वर्णठों के 
सतठजल पुलिनें में सुख दायक | 


श्रतिमा झट 


सुलगी मधु ज्वाला अंतर में 

फैली गिरि वन में, सागर में, 

अंबर की छाया बीशथी के 
निःस्वर रहस व्यथा के गायक ! 


अकथनीय नीरव आकषेर -- 

सृजन हथे से हिल्लोलित मन; 

जलधि फेन में अप्सरियों के 
स्वप्न दीप मर कनत्चु विधायक 

कब से प्रीति मुकुर मुख को तक 

विरह विभोर, अतंद्रित, अप्लक 

चुगते प्राए चक्र. ऑआँगोरे, 
तुम केसे जन के अभिभावक्त | 


३२६ 


अतिमा 


बाहर भीतर 


यह छोटा सा घर का आँगन | 

जहाँ राम की अद्भुत माया 

कभी धुप है तो फिर छाया,-- 
भाव अभाों का जग उन्मन | 


रु 


अपने ही सुख दुख से निर्मित 

गृह कलहों वादों में कंपित, 

कण आशा नेराश्य प्रति्लित 
ज्त्ति वृत्तियों का लघु दपेण ] 


यहाँ उदय होकर दिन ठलता, 

जन्म मरण सेण जीवन पलता, 

तृतलाता, घुटनों बल चलता 
खेल कूद, भर हास कल रुदन ! 


सुरज, चाँद.--दूब पर हिमजल, 

तितली, फूल, गँज, रंग, परिमल, 

चिड़ियों की उड़ती-परछाँ हे -- 
आते जाते विधि-पहुन बन। 


डाली पर उड़ गएती क्ोयल, 

रूर पड़ते आए! के कपल, 

ज्ञात नहीं, कब व्या हो जाए, 
प्रल्थ सुजन करते युग नतेन! 


अतिमा 3 


जीवन का चंचल यथाथे छल, 
भरता, रीता होता अंचल, 
मंच पतकर खिलते कुम्हलाते 
भोर साँकछ बिलमाते कुछ चऋुण | 


इस आँगन के पार राजपथ 

चलता सतठ जगत जीवन ,स्थ, 

दिशि-दिशि का कलर कोलाहल 
उपजाता नित नव संवेदन ! 


दूर, मंजरित खुले क्षितिज पर 

नील पख फेलाए अंबर 

उड़ता उड॒ता उड़ता जहा 
विठा पीठ पर सानव का मन! 


भू को अंधकार का हे भय,-- 

शिखरों पर हँसता अरुणोदय, 

युग स्वरा को चाप सुनहली, 
भरती उर में अस्फुट स्पंदन! 


84 


बजती सुर बधुओं की पायल, 
उड़ती जल फुद्दर स्मुति कोमल, 
स्पशु से उर को कर 


सूक्ष्म मधुस्मि। इनमें घुल कर 


तन मन की तुष्ण लेती 


हर, 


ग्तिमा 


ऊषाएं 


व्रिणुं के स्वर्शिम-रव निर्कर 
नीरव उच्छायों से भर भर 
बहते म्शिक स्तंगों-से गल 
मोन ऋअवठरण मेरे प्रतिचरण 
कँपते सुर वीणाओं के स्वन, 
ऋअर्व्तश्चित स्वर संगगतियों में ठल | 


ठन्मय ! 


अवच्नीय रस सी जल में लय! 


शुत्र चेतना ही निमलता, 
अतल शांति ही शुत्ति शीतलता, 
मुक्त आत्म सुख ही इनकी, गति | 


अमुत सत्य में मूल खोत रे, 
अंतः शोभा ओतठ .श्नोतरे, 
प्रीति सुजन ही में इनकी रति। 


श्रतिमा ४२. 


नील भोन में लीन अगोन्र 
नीहारों के स्मित शिखरों पर 
स्वगग-से ये जिर शोभित।! 


अंतर ही के रूस शिखर वह, 
अंतर ही के सस निर््कर यह, 
जिनसे नित ऊषाएं दीपित! 


ग्तिमा 


गीत 


स्वप्न के पथ से आया 
मधु भुंगों का स्व गशुंजरण 
प्राणों में भर, गाओ॥ 


अंतर का ऋण ऋंदन हो लय, 
तुममें रुद्ध. अहंता तन्‍्मय, 
भेघों के घन गंझन से हँस 
रश्मि तीर बराओ | 


जंगे हृदय में सोया मानव, 
जगे पुरातन में खोया नव, 
शुत मसतों का विद्युत्‌ दंशुन 
तन मन में भर जाओ। 


है अकूल, है निस्तल, दुस्तर, 

हे स्वरणुम बड़व के सागर, 

नव ज्वालाओं की लहरों में 
उर को अठल डुबाओ 


मधु सोरभ रँँग पलक के घन, 

गंध स्पशे रस से अति चेतन, 

शुत सुरघनुओं में लिपंटे हे, 
बज़ सें देश सुनात्री | 


अतिमा डडई 


गतिषा 


यहे अतिमा, 

तन से जा बांहर 
जग जीवन की रज लिपट कर, 
उपचेतन के कर्दम में चौँस 
चायल खोहों में घुस हँस हँस, 
अंधकार को छेड़ जगाती ! 

यह अतिमा, 

संघर्ष निरत नित 
सुख दुख विरत, शांत, आत्मस्थित, 
नीचे ऊपर, बाहर भीतर 
छा सत्र, ध्येय पर तत्पर, 
मोन सुजन इंगित से प्रेरित 
जन भू जीवन करती विकसित, 
अंग जम से पर, प्रिय मद माठो ! 


४४, 


यह अंतिमा, 


मन से उठ ऊपर 
पंख खोले शोभा ऋ्ितिजों पर, 
स्वण नील अएेहों को तर 
गंध शुक्र रज साँसों में भर, 
गीतों के निःस्वर भररनों में 
स्वप्ठ द्रवित सुरषनु वंणों में 
अंतर शिखरों को नहलएऐी। 
यह अतिमा, 


प्राण्णों के रथ पर 


मर्कत रजत प्रसार पार कर, 


भू विकास का अपनाकर मग 

नव गति, स्वर संर्गति के घर पर, 

निज पथ दशक को श्रद्धा नत 

सहज सर्मपित कर उर अभिमत, 

भक्ति प्रीति युत शीश नबी 
यह अंतिम 


अतिमा 


ग़तिमा 


४५ 


९ 
आथना 


आज्रो है, समवेत प्राथेना करें धरा जन, 
सृजन कर्म से, रचना श्रम से, -जो चिर पवन 
रज तन की प्राथेना : बुद्धि से,-जो प्रकाशुम्य 
मानस की प्राथेना : प्रेम से--जो निःसंशुय 
मोन हृदय प्राशैना : समपेण से,--ज | तन्मय 
ऋत्मः की प्राेना : शक्ति, इच्छा से दुर्जब,-- 
जो प्राण की मुक्त प्राथेन। । आत्रो, हें जन, 
युक्त प्राथेना करें, पुणे हो मानव जीवन | 


मानव को समझती हैं, देवों के आअएाचक, 
मानव के भीतर इंश्वर ही अगिरत साष्णक्त ! 
महत्‌ जगठ जीवन की इच्छा ही प्रभु वा पंथ, 
स्वर सुजन चअक्रों पर नित बढ़ता प्रभु का रथ ! 
अणु उद्जन की प्रलयंकर छाप में प्रतिक्षण, 
निरभेय, नव निमोणु करो है जीवन चेतन 


है 8 


शांति और ऋंति 


शांति चाहिए शांति! रजत अवकाश चईहहिए 
मानव को, मानस वह : महत्‌ प्रकाश चाहिए, 
आत्मा वह : हाँ, अन्न, वर, आधास - आहिए, 
देही भी वह :-- आज मुख्यतः देही वह, कह्लणु-- 
मनोविलासी,-- आत्म; बनना है कल उसको 


हाय, अभागा, बुरी ठरू से उलक्त गया वह 
बाहर के आग जग में, बहर के जीवन में,-- 
जहाँ. भयानक अंधकार छाया युगांंत का* 
मानव के भीतर का जण, भीतर का जीवन 
आज खोखला, सुना, जीवन्मुत, छाथा सा-- 
गत संस्कारों से चालित, प्रेतों से पीड़ित ॥ 


खाई खंदक में, खोहों में, बीहड़ मग में 


' भटक गए जन के पण संकट की रेती में 


दलदल में फँस गया मत्त भोतिक युग, गज सा, 
अपनी ही गरिमा के दुःसह बोर से दबा! 
जीवन तुष्णा, चक्की के प्टो सी, उसके 
घायल पेरो से है ल्लिपट शंई, वेड़ी बन॥ 
धृष्ठ, निरंकुश, उच्छुड्खल नर, आज, शील के 
स्वराकुश के प्रति असहिष्णु, अहंता शर्णसत।! 


ख्रतिमा 


अतिमा 


सोच रहा में--नहीं स्पष्टतः देख रहा में, 
महत्‌ युगांतर आज उपस्थित मनुज ढुए एर |-- 
बदल रहे मानव के भोतिक, कायिकऋ, प्रारिएक, 
सुद्म मानसिक स्तर, आध्यात्मिक भुवन अगोच्र ! 
बदल रहा, निःसंशय, मानव ईश्वर भी अब,-- 
युग युग से जो परिचालित करता आया नितठ 
मानव जग को, लोक नियति को, जीवन मन को ! 
जेदी स्थिति से उच्च भागवत स्थिति तक, संप्रति, 
घूम रहा युग परिवतेन का चक्र अकुडित ) 


आज घोर जन कोलाहल के भीतर भी में 
सुनता हैं स्वर शब्द हीन संगीत अतंद्रित,-- 
मन के श्रवरणों में जो गूँजा करता अबिरत ! 
इस अणु उद्जन के विनाश के दछूण युग में 
सृजन निरत हैं सुक्म सूदमतर अमर शक्तियां 
मानव के अंतरतम में,- जिनका स्वष्नों का 
अच्तुय वेशव, अतिक्रम कर युग के यथायथे को, 


श्रकथित शोभा सुवनों में पल्लवित हो रहा. 


मानस की अपलक आँखों के सन्मुख प्रतिच्ृणु ! 
सुद्म सुजन चल रहा नाश के स्थूल् चरण घर | 


कवि कपोल कल्पना नहीं,--अनुभूत सत्य यह,-- 
घोर आँतियों के युग का निआ्रोत सत्य यह, 
अएोहण कर रही मनुज चेतना निरंतर 


४८५, 


डे 


(शुखरों से नव शिखरों पर ऋब, उठती गिरती, 
संघषण करती, कराहती,-जिर अपराजित ! 
इसीलिए, में शांति ऋषति, संहार सृजन को 
विजय पराजय, प्रेम घुणा, उत्थान पतन को 
ऋआएशए कंठ। को, युग के संदर कुरूप को 
बौँहों में हैं आज समेटे,--उन्हें प्रस्पर 
प्रक, एक, अभिन्न मान कर,-युग विवते के 
ऋंदन किलकाएों में ध्यानएस्थित रह कर 


विस्मय क्या, यदि बदल रहा आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, वे्यक्तिक मानव १ यदि मनुज चेतना 
अब साफमुहिक, वर्ग हीन बन रही बहातः, 
बिखर रहे यदि विगत युर्गों के मनः संगठन,... 
क्या आशचये, बदलता यदि आमुल मनुज जग! 


स्वयं, युगों का मानव इंश्वर बदल रह ऋब 
निश्चेतन, उपचेतन, अंठश्वेतन के जग 
परिवतित हो रहे, नए मुल्यों में विकसित! 
उन पर आश्रित निखिल सांस्कृतिक संबंधों का 
रूपॉतर हो रह आज-आजत॑ शिखर में 
घूम, पुनः जो संयोजित हो रहे धरा पर (-- 


विगत निषेधों, रूदढि, वजनाओं को सहसा 


छितज्ष भिन्न कर अपने प्रलयंकर प्रंवेग में -. 
विस्तुत कर जीवन पथ, नि:सुत प्रार्णों व्हा स्थ! 
नेतिक अध्य्यात्मिक अतीत संक्रमण कर रहा -- 


निखर रहे आदर्श लोक, सोन्दय तत्व नव! 


४“ 0० 


शतिमा 


अंतिम 


आज नया मानव इेश्वर अवर्तारित हो रहे! 
स्वर रश्मियों से त्मित ऊषाओं के रथ पर, 
ठड़ित्‌ स्फुरित लतिकाओं में लिपेटे पबत सा, 
आर मि 6 
अगशित सुर वीणाओं के मंकृत निमीर सा, 
उन्‍्मद झुंगें से गुंजित नव कुसुमाकर सा! 


भरत शत सीत्कार आज बाहर गठ पतमर 


सुलग रहा भीतर नव मचु वा स्वर्गिकत पावऋ |! 
आत्मा के गोपनतम अंतर में प्रवेश कर 
मानव मन, हो अधिक पूरे, खुलु रहा वहिमुख ! 
आज नाश के कर गढ़ रहे नवल मानव को, 
नव इंद्रिय वह, विऋतित इंद्रिय, अति इंद्रिय अब ! 


बदल रहा अब मानव इेश्वर--बदल रहा अब 
मानव अंतर, मानवता का रूपांतर ऋर। 


हब, 


अतिमा 


सोनजुही 


सोनजुही की बेल नवेली, 
एक वनस्पति वर्ष, ह५ से खेली, फूली, फेली, 
सोनजुही की बेल नंवेत्ली ! 


आंगन के बाड़े पर चढ़ कर 

दार, खंभ को गलबोंही भर, 

कुहनी टेक. कॉँग्रे पर 
वह मुसकाती अलबेली। 
सोनजुही की बेल छबीली ! 


दुबली पतली देह लतर, लोनी लंबाई, 
“प्रेम डोर सो सहज सुहाई। 
फूलों के गुच्छा-से उमेर अंगें की गोलाई, 
“-निखे रंगों की गोराई-- 
शोभा की सारी सुघराई द 
जाने कब्र शुजगी ने पाई! 


सोरभ् के पलने. में झूली,. 
मीन मधुरिम में निज भूली,-- 
यह॑ ममता को मधुर लता, 
मन के आँगन में छाई 
सोनजुही की बेल लजीली, 
पहिले अब सुसकाई ! 


शविमा 


एक टॉग पर उच्चक खड़ी हो 

मुग्धा बयसे अधिक बड़ी हो, -- 
पैर उठा, छुश पिंडुली पर घर, 
घुटना मोड़, चित्र बन सुंदर, 
पल्‍लव देही से मदु मांसल, 
खिसका घुपछाँह का ऑँचल -- 


पंख सीप-से खोल पवन में 
वन की हरी परी आँगन में 
उठ अंग्रे के बल ऊपर 
उड़ने को अब छूने अंबर ! 
सोनजुही की बेल हठीली 
लख्की संधी अचर पर १ 


झालरदार॒ गरारा पहने, 
स्वरम कलियों के सन गहने 
बँटे कढ़ी चूनरी फहरा, 
शोभा की लहरी सी लहरा|-- 


तारों की सी छाँह साँवली, 
सीचे पग घरती न बाँवली, - 
कोमलता के भर से भरी, 
अंग भंगिमा भरी, छरहरी! 
उद्धिद जग की सी निर्ररिणी 
हरित नीर, बहती सी टहनीं | 


भरे 


डे 


. सोनजुही की बेल, 


च्ोऋड़ी भरतो चंचल हिसनी | 


आऊांचा सी उर से लिपटी, 
प्राणों के रज तम से जिप्टी, 
भू योवन की सी अँगड़ाई, 


रीढ़ स्तंभ का ले अवलंबन 

चरा चेतन! करती रोहणु -- 

आए, विकास पथ में भू जीवन | 
सोनजुही की बेल, 


गंध बन उड़ी, भरानम का मन ! 


मूल स्थल धरती के भीतर, 
खोंच अचेतन का तम बाहर, 
वह अपने अंतर का प्रिय बन 
शांति ध्वजा साशुअ मरिए सुमन 
कऋंपित मुदुल हथेली पर घर, 
उठ चरण भुजव॒त उच्चतर|-- 


अर्पित करती, लो, प्रकाश क्यो 
निज अघ्रों के अमृत ह को 
प्राणों के स्वर्रिम हुलास को | 


शतिमा 


आतिमा पूछ 


सोनजुही को बेल , 
सर्मापत करती अन्तर्मुख विकास को, 
उर सुवस्त को ! 


मानव मन कर रहा प्रतीत 
सोनजुही से ले नव दीक्षा-- 
उसके 'उर के अंघच रण से 
प्राएं। की हरिताम आए से 
फूंटे चेतन शुत्र शिखा -- 


जो संके दिखा-- 
मानवता वा पथ | 
जीवन का रथ 
“जद | 
प्रेम ही जग का इति अथ, 
त्याग जन सारथि अभिमत !. 


ह सोनजुही दृष्टांत, अं 
“'मैनुज संघर्षों से श्लथ, 
रीढ़ कर्देम में लथपथ (| ' 


हक 


आ; धरती कितना देती है ! 


मेने छूटपन में छिपकर पेसे बोए थे, 
सोचा था, पेसों के प्योरे प्रेढ़ उगेंगे, 
रुपयों की कलदार मथुर फसलें खनकेंगी, 
ओर, फूल फल कर, मैं मोटा सेठ बनुँगा | 


पर बेजर . घरती में एक न अंकुर फूटा, 
बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला।! 
मच ज्ञ ७ ७ (५४ | ' हि 

सपने जाने कहाँ मिटे, कब घूल हो गए | 
५ हा | रो 

म॑ हताश हो, बाद जोहता रहा दिनों तक, 
बाल कल्पना के निज अपलब्ध विछा पाँवड़े 
न ह आप का ० ह ५ हे 
में ऋबोच था, मेने गलत वीज बोए थे, 
ममता को रोपा था. तुष्णा को सींचा था! 


अतिमा. 


अधेशती -हहराती! निकल गई है तब से! 
कितने ही मधु पतककर बोत गए अनजाने, 
ग्रीष्म 'ठपे, ' व्षो झूलीं, श्रदें मुसकाई, 
सी सी कर हेमंत के पे. तरू भरें, खिले वन! 


हे 
' आओ! जब फिर से गाढी ऊदी लालसा लिए, 


गहरे कजरोरे बादल बरसे घरती पर, 
७ 


५ ९३... ७ पेन 
मेंने, कोत्हल वश, आँगन के कोने की 
गीली तह को यों ही उँगली से सहलाकर 


. बीज सेम के दबाए दिए पिठ़ी के नीचे! 


रज के अंचल में मणि म्रिक बॉँल दिए हों] 


शतिमा 


मैं फिर भूल गया इस छोटो सी घटना को, 
और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन । 
किन्तु, एक दिन, जब में संध्या को आँगन में 
टहल रहा था,--ठब सहसा मेंने जो देखा, 
उससे हर्ष विमूद हो उठा में विस्मय से ! 


देखा, आँगन के कोने में कई नवागत 
छोटी छोटी छाता-ठाने खड़े हुए हैं 
छाठा कहूँ कि विजय पताक्ाएँ जीवन री, 
या हथेलियां खोले थे वे नन्‍्हीं, प्यारी-- 
जो भी हो, थे हेरे हरे उल्लास से भरे 
पंख मए कर. उड़ने को उत्सुक लगते थे, 
डिस्ब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों-से 


निर्निमेष, ऋण भर, में उनको रहा देखता,-- 
सहसा मुझ स्मरण हो आया,--कुछ दिन पहिले, 
बीज सेम के रोपे थे मेंने ऑँगन में, 
ओर उन्‍्हें। से नन्हे पोंचों की यह पलटन 
मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गये से, 


नन्हे नांटें, पेर पटक, बढ़ती जाती है! 


ठंव से उनको रहा देखता,--भीरे भीरे 
अनंगिनती पत्तों से लद, भर गंदई माड़ियाँ, 
हरे भेरे डेंग गए कई। मलमली चँँदोवे ! 
बेलें फेल गई बल खा, ऑँगन में लहरा-- 


है 


है 


और सहारा लेकर बाड़े की ट्ढी का 
हेरे हेरे सो भरने फूट पड़े ऊपर को! 
में अव'्कू रह गया वंश केसे बढ़ता है ! 


छोटे, ठरोंसे छिते, फूलों के छोटे 
भागों-से लिपटे लहरी श्यामल लठरों पर 
सुंदर लगते थे, मावस के हँसमुख नमसे 
चोटी के मोतीसे, ऑँचल के बूँटों-से! 


ओह, समय पर उनमें क्रितनी फलियोँ टूटी 
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारो फलियोँ, 
पतली चोड़ी फलियोँ -उफ, उनकी क्या गिनती ! 
लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्‍्हीं नन्‍ही 
तल्लवारों सी, पन्ने के प्योरे हारों सी, 
झूठ न समझे, चंद्रकलाओं सी नित बढ़तीं, 
सच्चे मोती की लॉंड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, 
मंड भंड मिलमिल कर क्चर्पाचया ताऐें सी 


अआः, इतनी फलियोँ टूटी, जाड़ों भर खाई, 
सुबह शाम घर घर में पक्की, पड़ोस पएस के 


जाने अनजाने सब लोगों में बैंदवाई, 


बंधु बांघवों, मित्रों, अभ्यागत, मेंगतों ने 
जी भर भर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई ! 


कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ! 


शतिमा 


अतिमा 


यह घरती कितना देठी है! घस्ती माता 


. कितना देती है अपने प्योरे पुत्रों को! 


नहीं समझ पाया था में उसके महत्व को 
बन्चपन में, छि+, स्‍्वाये लोभ वश पेसे बोकर ! 


87 कि शक क 2 हि के 

र्ल प्रसवनी हे बसुचा, अब समझ सत्ता हैँ ! 
. इसमें सच्ची समता के दाने बोने है, 
, इसमें जन की ऋमता. के. दाने -बोने 


इसमें मानव ममता के दाने बोने हें, 


जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें 
'  शानवता व्ते- जीवन श्रीं में हैँ से दिशाएँ 
" हम जेसा बोएंगे ' वेसा ही पाएंगे! 


भू 


पट आतिभ।! 


कौए, बतसखे, मेंढक 


कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोंच्े, 
सारे कोए, प्योर कोए, 
कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोंचे | 


कोन सँँदेसा लाए घर घर 
' कोन सगन स्वर, कोन अतिथि वर 
काले पंखों. के. भ्ुट॒पुट से 
मन के रोते आँगन क्यो भर | 


कहाँ मठा लाए सोने से अपनी चोंचे 
प्योर क्लोए, न्‍योरे कोए 
कहाँ मढ़ा लाए सोने से अपनी चोंच ! 
पो फट गई ) सुनहत्ता यग क्षुण - आओ. सोचें ! 


कहाँ जड़ा लाई हीरों से अपनी पाँखें, : 
गोरी बतखें, भरी बतखें, 
बे हि बर। ॥ ३ 
कहाँ जड़ा लाई हीरों से अपनी पाँख ! 


कोन भील, केसा चेतन जल, 

जहाँ खिला वह स्वर कमल दल, 

पाप पंझछ में रने वाली 
२ ् 

कहाँ पा गई पुएय तेज बलु) 


आअतिमा ६० 


कहाँ जड़ा लाई' हीरों से अपनी पाँखें, 
गोरी भोरी, भरी बतखें, 
कहाँ जड़ा लाई हीरों से अपनी पाँखें 
नई दृष्टि यह | पाप पुणय फल १-खोलो आँख ! 


कहाँ गढ़ लाए कंठों में वीणा के स्वर, 
ये पीले म्मेले मेंदक, 
कहाँ गढ़ा लाए कंठों में वीणा के स्वर १ 


भू का उप्चेतन . अजाहन 
उत्क॑ंडित करता रह रह मन, 
कोन साथ, किन श्रवर्णों के हित 
करती कया गोपन संभाषणु १ 


कहाँ गढ़ लाए कं में वीणा के स्वर, 
पीले, हे, मेले मेंढक, 
कहाँ गढ़ा लाए कंठो में वीणा के स्वर,-- 
प्रेम तत्व यह | सुजनातुर अऋगजग का अंतर ! 


$ २ अतिमः 


प्रकाश पतिंगे छिपकलियाँ 


वह प्रकाश, वे. मुख्य परतिंगे, 
ये  भूली, लोभी छिप्कलियाँ, 
प्रीति शिखा, उत्सगें. मोन, 
स्वार्थों की अंधी चलती गलियों | 


वह आक़षेण, वे मिलनातुर, ' 
ये चुपंक छिप घातु लगातीं, 
अत्त्मोज्वल वह, विरह दग्ध वे, 
ये ललचा, घीरे रिरियाती १ 


ऊध्वे प्राएए। वह, चपल पंख वे, 
रेंग प्रेट के बल ये चलतीं,-- 
इनके पर जमते तो क्या ये 
आत्म त्याग के लिए मच्लतीं १ 


छिः, फेंलाग भर ये, निरीह 
लघु शलभों को खाते न अचछातीं, 
नोंच सुनहले पंख निगलती,-- 
दीपक लो पर कया बलि जाती १ 


उच्च उड़ान नहीं भर सब्ते 
तुच्छ॒ बाहरी चमकीले पर, 


अतिमा 


महत्‌ कम 
महत्‌ प्रेरणा 


पर, प्रकाश, 


छिपर्कालियाँ 


के लिए चाहिए 
बल भी भीतर) 


' प्रेमी पतंग या 
केवल प्रतीक भर, 


ये प्रवृत्तियाँ भू मानव की, 
इन्हें समझ. लेना श्रेयस्कर ! 


ये आत्मा, मन, देह झरूप हें, 
साथ साथ जो जग में रहते, 
शिखा ऋत्म स्थित, ज्योति स्पशे हित 
अंध शलभ तपंते, दुख सहते। 


पर, प्रकाश से दूर, बिरत, 
छिपकली साधती काये सवार रत, 
ऊपर लब्क, सरकती . ओऑंधी, 
कंडिन साधना उसको अबिरत | 


उदर देह 
मन पंखों 
अप््म लीन 


को भरना, जिससे 
पर उड़, उ5 पाए, 
रहकर प्रकाश को 


मे सुराना, मन खिंच आए! 


तुच्छ सरठट से उच्च ज्योति तक 


एक सुष्टि सोपान निरंतर, 
जठिल जगत, गति गढ़, मुक्त चिति, 
तीनों. सत्यू--व्यापछ जगदीश्वर | 


६२ 


के है 


अतिभा 


आत्म दया 


तुम मनुष्य की सीमाएँ क्या नहीं मानते १ 
क्षुमा नहीं कर सकते रज की दुर्बेलताएँ १ 
रण द्घ में जलता नर नित, नहीं जानते 
मन ही मन खँडता रहता, निज असफलताएँ 
किसे बताए ६ कितने हें. एसे सहृदय जन, 
जो मनुष्य को प्यार करें, उसका हित चाहें ! 
दुलेभ है जग में सच्चे मन का संवेदन, 
जो पर दुःख समेठ, कहाँ सुलभ वे बाँहें 


तुम तठस्थ रहते जग जीवन के सुख दुख से 
आओ! असंग इेश्वर का मन में करते पुजन,-- 
तुम समर्दष्ट | कहेँ भी क्या तुमसे, किस मुख से, 
में सामाजिक जीव, ज्ञात मुझको मानव मन, 
दुबलतजओं से जो लड़ता रहता प्रतिद्ृण॥ 
क्षमा नहीं, में उसे प्यार करता इस कारण | 


झतिमा ह 33 


कचुल 


केंचुल हैं ये, कोरे केंचुल, 
फिर भी मन इनसे भय खाता । 

दुःस्वप्तों की छापा स्मृतियों,-- 
शेष न अब सौंसों से नाता! 


कमी खुँडहरों में, डर में 
मिल जाते ये धूलि धूसरित, 

चिकने, चितकनेरे, चमकीले, 
टूटे फटे, कंठित लंठित! 


मन के खडहर, युग वही डगरें -- 
ये हिलडुल जग को भरमांते, 
प्राण वायु के मोंके खाकर, 
मर-मर कर क्षण भर जी जाते! 


अब न क्रद्ध फुफकार, जिह्म गति, 
गर्ल दंष्टू, उद्धत फन नतेन, 

रहीं न दुहरी जीसें,--संभव 
था क्या जीते जी परिवतेन | 


६५ अतिमा 
रस्सी राख हुई. कब की जल, 

गे न मन की रीती ऐंठन, 
रूढ़ि रीति मयोदाओं के 

मिटते सहज न भावुक बंधन 


काल सपे कब इन्हें माड़ कर 
सरक गया, बढ़ चुपके आएे, 

चरण[ हीन स्मृति चिह छोड़ निज, 
ये भुतल्लक्से पड़े अमागे! 


वह सहस्न॒ फन खोल छुत्रवत्‌ 
करता. नव अंबर पथ निर्मित, 

स्वप्ननिद्र प्रभविष्णु विष्णु क्रो 
ऋअंक लिए, नव सुजन पद्म स्मित ! 


वह अशेष जो शेष,-पुरे से 
मात्र पुणे ही होता सर्जित, 

वह समग्र अविभक्त नित्य, जो 
भूत अविष्यत्‌ वर्तमान नित! 


भआराः, वह मन के गलियों रहो 
लाँच, ले चुका मुक्त राज पथ, 

जीव निर्यते, कर्मा! के बंधन 
रोक्क न पए काल चक्र रथ। 


श्रतिमा 


६६ 


वह अतिक्रम कर चुका युगें की 


- मानस केंचुल को,--अनंत गति. 
तपः/कछ्ीण, साधना मुक्त यह 
भक्त वासनाओं वी परिणति! 
ये भूत सिद्धांतों के केंचुल, 
तर्क! वादों में लिपटाए, 
ममता कृ्णाओं के केषन, 
ओने कोने में बिल्माए] 


( 


ये छूंछ्े केंचुल, जड़ केंचुल 
दृष्टि भयावह, पर , जीवन्म॒ुत,-- 

कौन सत्य वह १ रीढ़ हीन जो 
बाह्य तथ्य को रखता जीवित || 


ना अतिमा 


अंतर्मानस 


चीर बुद्धि के फेन, 
विचारों के बुदूजुद-- 
जाने कब कूद पड़ा आकुल्ल मन 
नील सील के जल्न में। 


लहरों पर लहरें रहीं उमड़ 
स्वरिम आधतों में घिर छिर, 

मन डूब रहा अविदित अकूल 
शुआरुण. अंतस्तल में! 

जाने कब कूद पड़ा प्यासा मन 
निस्तल॒ नीले जल में । 


आए, यहाँ हो रह अरुणोदय 
अंतर के निःस्वर शिखरों पर, 
मन खोल ज्योति चेतना पंख 
खो गया, रह गया केवल में | 


क्या देख रहा में इस प्रकाश में * 
शुददों भाों से अठीत 
कर रहा पुणे को व्यक्त पूरा 
नव स्वर संगत के शुतदल में। 


अतिमा द््दः 


खिल रहीं विभक्त पुँखडियाँ मिल --- 
सुंदर शिव सत्य समग्र रूप 
करते समग्र को सृष्टि, 
सँजो 
भव नाम रूप दिशि पल में । 


जाने कब कूद पड़ा तुषाते मन 
सिन्‍्धु हरित जल तल में! 


६ गतिमा 


स्वण मृग 
सोने का था हिस्‍रन सलोना, 
ठड़ित्‌ लिखित सी थी चल जितवन, 
पन्‍ने मुंगे की छुश दाँगें, 
रनों के खु, भू के भूषण | 


चमक, चोकड़ी भ्एता था वह 
हीरे मोती बिखरा भू पर, 
चॉँदी के उत्बों का था तन, 
मशि कछनियों के सींघ मनोहर | 


चर जाता था वह भू मानस, 
उछीज छलछीज जए थ( जीवन, 
ग्रीवा भंगी के अमँबरों में 
भटक तरी-से जाते लोचन १ 


पुस फठक वह, दूर छिंठक वह 

प्राणों। को करता था मोहित, 
घुपछाँह का भर्णों का वन 

उस भाणा मुग से थ शोभित १ 


सोने का शा वहों अतिरी, 
सोने के थे चाप, तूण, श्र, 


अतिमा ह ७० 


भर गिरया उसने मृग को 
अंचकार जग के वन का हर] 


उछल गगन में, गिरा भूमि पर 

वह सोने का पशु ममीहत, 
युग कर्देम का दृह दह गया, 

ढेर हुआ पार्पो का पवैत ! 


पंचचटी लुट गई्ू.. छुदय वही, 
पंचचटी जो तब वब्से सूनी, 

रावण हो मर गया भले ही, 
पंचचटी पर श्रीहत दूनी ! 


तृप्त हुई मन की न कामना, 
नयन लुभाता सोने का मुग, 

शेष अभी जीवन मरीच्करा, 
तृषित रूप रस के माते छग ! 


हुआ अगोचर सेने का मुग, 

वह छल्लांग भरता अंतर में, 
छूणु भर मन धरती पर रहता, 

छुणु भर में उड़ता अंबर में | 


७१. अ्रतिभा 


सोने का आ रहा आहेरी, 

बाल सूये सा जो नव सुंदर 
रश्मि जाल ले रर में स्वरणिम, 

अधछरों पर मुरत्ती घर निःस्वर ! 


लक्ष्य न अब मानव पशु का वध, 
उसका संस्तुणु ही अभिमत 
नए. कल्प का जेंता.युग यह, 
नव॒ जीवन निर्माण सुजन रत ॥ 


सम्मोहित करता वन पशु क्यो 

युग का स्वर्गिक वचिक अहिंसक्त, 
भूल गया चौकड़ी चकित शिशु, 

वंशी स्‍्वर॒पर मुग्धच, एकट्क 


लो, किरण के स्वणू जल में 
जाने कब फुँस गया वन्यच्र, 

अंधकार के गुछझ शैल से 
लिपट गे हो ऊषा भास्वर ! 


जाने कब बाहर कुदान भर 
ज्योति बन गई थी अँचियाली, 

करु तुणु से इंद्रिण मानस बन 
पुतव.ं चेतना उसने पी 


॥ 


७९ 


अ्रतिमा 
पशु के चरणों में जीवन गति, 

, वंशी उसे सुराती नव पथ 
भार प्रेरणशश की छलाँग नव 
 हॉँक रही मोहक ध्वनि भू रथ ] 


है। 


मुंग को अंगभंगि को शोभा 
शत भावों की श्री में घितरित 

चितवबन की चंचल ॒जिक्नासा 
बहिरंतर जग करती दीपित ।! 


अब संस्कृत होगा जीवन पशु 
अंतर की स्वर लय में पोषित, 


पंचचटी की अमृत चेतना 
चर स्वर्ग में होगी विकसित 


क्योंकि वहीं है सोने का मुग, 
वही झहेरी भी अपराजित, 


वही सुनहला वंशी का स्व॑(, 
द्रष्टा, वही विषय पर मोहित 


ऋतिमा 


प्रार्णों की सरसों 
यह प्राणों की चउंच्चल सरसी। 


रवि शशि ठराओं से गुंफित, 
स्वगुगा सी स्वप्ठ प्रज्वलित, 
बहती भीतर ही भीतर नित 
स्वणुम पवकछ के नि्र सी! 


मज्जन करते इसमें सुर गण 
पूरे काम होते ऋषि मुनि जन, 
अप्सरियोँं. पाती नव यौवन, 
संजीवनी सुधा सीकर सी | 


तीरों में स्मृति पत्नन तीर्थ, 

निस्त्ल जलन में मश्न मनोरथ, 

इसका कहीं. नहीं रे ईते अआथ, 
जिशुवन की ज्वाला परिकर सी 


स्वप्तों के तट सतरँण कुसुमित, 

कुसुर्मा पर मधु भुग शुंजरित, 

स्वर्ण गंजरणु सुन उर मोहित, 
शत सुर वीणाओं के स्वर सी ॥ 


झतिमा 


७३ 


लहरों में नग लोक उछलते, 

बुल्लों में लव कल्प बिछलते, 

अंतर में भ्‌ स्‍्वगे मचलुते, 
ज्वल्षित रत्नद्ाया आकर सी॥ 


आओ, तेरो, ले शत आशा, 

डूबी है, पूरो अशिलाषा, 

पीओो जीवन मादन श्वासा, 
यह अमरों के अक्षुय वर सीं॥ 


७५, 


शतिमा 


गीत 


ए हो, रस के सर | 
भर देते तुम मोह रिक्ति कर 
प्राएणों की मधु गागर | 


बढ़ती पीकर मम पिपासा 
जी उठती जीवन की आशए, 
अवगाहन करते तुम में निठ 


नव योवन हित निजर। 


तिक्त मधुर, अभिशप्त बरद बन, 
तप जलधि हिम शीत जल्द बन, 
बरस बरस पड़ता 'रोओं से 

रस पफुहार बन निःस्वर ] 


विस्मुत वस्तु विभेद, आत्म पर, 
भाव मुग्ध, तन्‍्मय सच्रात्कर, 
बज उठती स्वरणिम न्‌पुर ध्वनि 

लहरों में नतेन भर 


शुत वसंत खिलते स्मृति मादन 
कोटि भुग भरते मधु शुंजन, 
रूप. रंग सोरभ कल्ख में 
रा मज्जित कर अंतर) 


अतिभमा 


किस निरअ्र नम का यह आँगन 


पंख खोल उड़ता पएत्ल मन, 


भरते निभुत उषाओं के श॒द 
स्वप्ठ गंंजरित. निर्भर ! 


हृदय डुबाओ भक्ते अतल में, 
प्राण! उड़ाश्लो या परिमल में, 
यह सागर का ज्वार रहेगा 

नहीं तीर से बैंथ कर। 


७९ 


अतिमा 


दिव्य करुणा 


तुम प्रथम उषा बन कर आई 
स्वप्नों की द्वाभा में वेष्टित, 

अचखुले स्व वातायन . से 
चेतना ज्वितिज को कर रंजित] 


अस्पृश्य, अच्श्य, विभा व्यापक-- 
आनन अवगशुंठ्न में हँस कर 

तुम दीत कर गई आगम, मोन 
आएोहों “के निर्वाणि अंतर! 


निष्किय उप्चेतन के तम में 
जाग्रत्‌ कर अर्विदित हत्‌ स्पंदन 

तुम मुक्त कर गई शुरवत पथ, 
आलोक प्रतीक्षा की सी ऋण | 


भू के 'चूमावुत शिखरों पर 
हो स्वर चेतना रश्मि द्रवित 

तुम उच्च वायुओं के प्रांगण 
कर गई गंध मधु से गुजित| 


अतिमा छ्ष्य 


दिन बाद जोहता रहा अथब्क, 
ऋर वस्तु उभर आई ऊपर, 

इच्छाओं के कोलाहल में 
कब डूब गया अंतर का स्वर | 


अज्ञान बन गया वस्तु बोध, 
ईंद्रियाँ चेतना की वाहक, 

जीवन ममता की लगी पेंठ, 
आए, बहु प्राणों के आहक। 


जाने कब संध्या की बविस्त्त 
छाया धिर आई अंबर में, 

मेधों के कंचन कलश सोच 
सब स्लान पड़ गए ऋण भर में | 


में 


ने सोचा, जीवन. छहरों 
अंतः शिखरों से उदासीन 
अ्रंतिम आशा की स्वणण 'रेख 
होगई सदा को अब विल्लीन।! 


पर, चंद्र कला बन तुम अमंद 

. निररी प्राण में नव मूर्तित, 

घन अंचब्तछर में जगती के 
भू जीवन वा पथ कर ज्योतित | 


ु 


आतिमा 


मानस की ऋअंध गुहाओं को 
स्वरिएम स्पशों से कर विगलित 

जीवन के फेनिल ज्वारों पर 
तुम तिरती ज्योति तरी सी स्मित । 


अब अश्रु चोत इच्छाओं के 
मेषों की वेणी में गुथकर 

स्वर्गिक आम के सुक्मम विभव 
सरँंग सुरधनु मन लेते हर। 


नव जीवन के अरुणोदय में 
अंतनेभ में हो सहज उदितठ 

तुम महाएात्रि के संकट में 
ऋ"क्तय प्रव्णाश करतीं वितरित ॥ 


अतिमा 


ध्यान भमि 


आओ हे, सब ध्यान मौन, एकाग्र प्राए मन, 
जीवन का अंतरतम सत्य करें उद्धाटन ! 
पलक मु द, अंतः स्थित, खोलें मन के लोचन, 
घटवासी को करें पुरे हम आत्म समपण।! 


लो, सुन पड़ता सूहुम स्वर मूंगें। का गंजन, 
मन, धीरे, श्रद्धा पण से करता आअएशेहरण! 
देखो, छाँटता घने कुहासे का छाया-घन 
पलता जिसमें हास अश्र स्मित जग वा जीवन, -- 
जिसकी चपल भुक्ुटि पर इंद्रधन॒ष सा प्रतित्षुण 
हेसता मानव आशाइकांक्ा का सम्मोहन । 


ओमरूल होता अब वह बादल रश्मि विद्गरवित 


गरजन संघरषेण मय, तुष्णा ताड़ित्‌ प्रद्षित | 
नए रुपहले क्षितिज निखरते मन के श्ीतर 
आशा के रस स्रोत फूठते, पुरुकित अंतर ! 
जग के तम के साथ हुआ में का अम भी लय 
लो, अवाब्तू आएोहों पर उड़ता मन निर्मय ! 
जहां शुअ सज्विदानंद के शिखर आअतंद्वित 
निज असीम शुएवत शोभा में नि:स्वर मज्जित ! 
मानव मन की अंतिम गति, आत्मा की परिणति 
दिव्य स्पश प्‌ निर्मेल हो उठती पंकिल मंति । 


ऋआएउ5, वह ऊपर छाया स्वशिुम ज्वाला का चन 
दीघ प्रेरणा! ताड़ितों में लिप्टा अति चेतन! 
बरस रहे शुत सुजन प्रलय, शुद देश काल ऋषण 
श्री शोभा आनंद मधुरिमा का भर प्लाजन।! 
अमुत बिन्दुओं-से ऋरते स्मित ज्योति प्रीति कण 


, अमरों के सुख वेमभव में उर करता मज्जन ! 


भार हीन अचक्तुय प्रवक्ाश से चीड़ित अंठर 
रूस भषना वे स्वर्ग! में उठता ऊपर! 


अंतमन का शांत व्योमरे यह निःसंशय 
ऊध्वे प्रसरों में खो जाए जचित्त न ठम्मय ! 
आओ, इस स्वगिक बाड़व में अवगहन कर 


लौट चलें पावक पराण मधु का नव तनचर! 


नव प्रव्णश के बीज करें जन भू पर रोपण 
शोभा महिमा से कृताथ हो मानव जैजन | 


आ०--ई 


ग्रतिमा 


गीत 


शिखरों से उठरो ! 
युग प्रभात के मधु प्रांगर में 
सवगे किरण विचरो | 


मुक्त पंख बिहगों के गायन 

नभ पथ में करते अभ्वादन , 

अंबर से, गिरि तरु शिखरों से 
तृणु कशु पर बिखरी! 


स्व॑शिम गुंठन घर स्मित मुख पर 

कानक रण लहरों पर निःस्वर , 

धरा रेणु के पहन वसन 
शुत रंजित हो निखरों ! 


कब से ,इंद्रिय कमल निर्मीलित , 

भाव मूंग मँडराते कंंठित ! 

पे८ अचेतन प्राण गुहा में 
तंद्रिल तमस हरो ॥ 


ल्र्‌ 


अ्तिमा 


ज्योति तिमिर का मधुर मिलन ऋण 

स्वप्तों का छाया सस्मोहन , 

लज्जारुण “आनन से उर में 
न्‌व अनुरण भरो ! 


नव आशुएकाच का शोशित 

हृदय शिराओं में कर स्पंदित, 

नव प्रभात की भेरवि, नुपुर 
रंकृत चरण घरो ] 


प्राएों। के पावक की प्रतिमे, 

जीवन संवेगों की अतिमे, 

नव शोभा लप्एं में मन को 
वचन र्द्र्वित करो | 


आतिमा 


नव चेंतन्य 


नव॒ मानवता के प्रकाश , 
नव भू जीवन के इश्वर , 
सृक््म दिगंतों के प्रभात , 
मनसिज-से स्वर्णिम संदर ! 


अंतर्मुख आतषेण्‌, स्वर्गिक 
प्रीति मधुरिमा के वर, 
नव चेतन मानस, रस इंद्रिय, 
नव रहस्थ सुख निर्भर ! 


प्राण के कुछुमायुथ् में घर 
रूस चेतना के शुर 
रुद्ध भावना गअंथि बेचते 
तुम अवच्तन तम हर ! 


स्वगे रुघिर के पावक्त से कर 
हृदय शिरएं. चंकृत 
श्री सुषमा आनंद ज्योति में 
अंतर करते मज्जित १ 


प्त्ड 


ख्रतिमा 


खुलंते शोभा. अंतर्रिक्त 
भन्‌ के भुवनों के प्रतिचुण , 
स्वर प्रसरों में दि मुर्कुलित 


होी। उठता भू जीवन । 


हँसती मुक्त दिशाएं, किररं 
खोल धरा तम गुंठन, 
विच्रं करती मनोभूमि के 
आएोहों पर चेतन ! 


तुम स्वरिम ज्वात्ञा उडेलते 
घट घट से स्मृति मादन , 
रोम कप पी-पी थक्त जाते , 
भरते नव रख छान ! 


अतिक्रम ऋर मानस के तट 
मज्जित कर जीवन वजन , 
लहरा उठ्ठा अंठस्तल से , 
मुत्त भागवत योब्न ! 


स्वप्तों का 'बर धनुष बार 
उर में भर गहन सुजन ब्रण , 
सुख म्‌छित कर लिपटतें तुम 
प्रीत ज्वाल में तन मन ) 


अलतिमा 


विषय कमे रत इंद्रिय , 
, समरस भ्ठ न बनते बंधन , 
देह प्राणु मन में बसंते तुम 
अति चेतन । 


देवों 


पे 


रस 


ओ मधु पतक्तर सुजन प्रलय के 
पथ के पांथ विमोहन , 
शांति क्रांति के स्व दूत, 
विहँसोी च्ितिजों में नूतन ! 


संसा में भर पेंग, अभ्निमुख 
श्ृंगों पर कर रोहण, 
विद्युत्‌ इंद्रथनुष में वेष्टित , 
वरसोीं नव जीवन घन ॥ 


७ 


प्राणों की द्वाभा 


घिरए रुपहला अंधकार ! 
यह विमूठ तम नहीं, गृढ़तम 
प्राण की गुंजार | 


संध्या के सुटपुट से निःस्वर 
मधु स्मृतियों के मुखर चरण घर 
जग॒ उठता मानस में सोया 

स्वप्नो का संसर ! 


कितने सुर वीण॒ओं के स्वर 
कैंप उठते गोपन में थर थर, 
अतल नील जल्ल, विरता शशि मुख , 

उठते प्राण पुकार ! 


इस तम के पट में अंवहित 
कितने अंठ्स के युग विस्मुत , 
सुलग रहे तर पथ में श॒त 

भस्मावृत अंगार ) 


आतिमा कट 


निखर रहे स्मृति शिखर तिरोहित 
ज्वलित रश्मि रेखाओं से स्मित , 
रजत हरित तम के सागर में 


जगते स्वरिम ज्वए।! 


में एकाकी दीप जला क्र 
खड़ा मीन अभिवादन पथ पर , 
तुम आते जाते हो, अपलक्त 

खुले प्रतीक्षा द्वार | 


वजते पावक्त के मधु नूपुर 
स्वप्तिल लप्डें में लिप्टा उर -- 
प्राएों। की नीरब द्वाभा में 

करते तुम अभिसार ! 


] 
/्छि 


अतिमा 


सूजन वहि' 


एक आए है, हाँ, निःसंशव एक आए है ! 
राग विराग रहित, फिर भी यह एक राग हे! 


दश्ध नहीं करती यह मन को, भस्म न तनको . 
उज्बल, निर्मल, पा्नन करती यह तन मन को! 
रूप हीन यह, गंध वर ध्वनि स्पशे हीन यह, 
जल जल्ल नित शीतल करती रह आउपत्मलीन यह | 


भोतिक आए नहीं यह, कांगरिक आग नहीं यह , 
प्राणिक आए नहीं, न मार्नसिक्त आए सही यह | 
. आत्मिक आग १--नहीं, पर फिर भी एक आग यह , 
विकसित जीवन शुत्दल की अक्षुय पराग यह | 


पालन करती अगजण का, पोषण जीवन वह , 
सृजनशीज्ष यह, सजन करती शुश्ब॒त ऋण व | 
तन में मन में बहती यह स्वरग्िक निर्भरिणी, 
लप्टों. के सागर में तिरती स्वर्णिम तरणी ! 


जाग्रठ करती मन को, दीपित करती तम क्यो, 
मृत्यु शून्य में सक्रिय रखती जीवन क्रम को १ 
निकट आग के यह, दिग_ दाहक आग नहीं यह , 
निकट राग के यह, श्रुति ग्राहक राग नहीं यह ।! 


ग्रतिमा 8७ 


स्वणिम पावक 


जीवन के स्वस्णम पक करा | 
तआराज रुपहली ज्वालाओं में 
मधु पल्‍लविठ दिशा ऋण ! 


शुत गधों में, शत वर्णों में. 

नव ऋलि कुसुमों में, पर में 

बरस रहा शुत सुरघनुओं का , 
रश्मि हास सम्मोहन ! 


दीपक लो-से कप कप प्रतिपल 
ममर भरते नत्र प्रणाल दल , 
मुखर पंख फुलें। के गायक 

भंग गूजते उन्‍्मन ।! 


लप्डों में लिपटे पलाश वन , 
मंजरियों में गँथि स्वर कण , 
हिम पावक, विष सुधा घोल पिव्द 

करते आकुल कूजन 


दर 


देह प्राए।ु मन की चिनगएी 
सुलग बनीं सतरेंग फुलवारी , 
अपराजित, पतमाएों में नित 

करते तुम मधु वषेण ! 


रण दहष आएतप में तप छर 
निरलर धुंध घन से उज्बलतर , 
लांहुन हिम, जनख मम में 

करते कुसुमित सर्जन ! 


ओ प्राण के पावक के कर , 
भू जीवन मन से अतिचेतन , 
तम अभाव की छाया में हंस 

लाते लोक प्रवतेन ! 


घिरें भले ही प्रलूय. बलएक , 
एज घुमिल ल्ितिज भयानक , 
ऋग्रतिहत रह, तुम मधु मुर्कुलित 

करते नव मानवपन | 


अतिमा 


अतिमा 


जीवन प्रवाह 
(अ) 


यह सरिता का बहता अंचल , 
इसमें केवल फेन ग्रथ्वित जल ! 


सीपी सा प्रसार ॒मुक्ता स्मित -- 
तट असीम में मौन निमज्जित , 
नालोज्वल्॒निःशुब्द शूंति सा 
उर में सुक््माकाश प्रतिफलित! 


शत छाया-आभाक्रों के जग 
वर्णों की मेत्री में वितरित, 
इच्छा की लहरें --तठठ्स्थ उर 
शुश्वत गति का साक्षी निश्चित ! 


यह सरिता का गाता अंचल , 
इसमें केवल वाष्प अश्र जल १ 


आदि न मिलता, अंत न मिलता , 
मध्य स्वप्न सा लगता मोहित , 
शांशु की रजत ठरी अप्सरियोँ 
खेतों अंतर पथ में दीपित ! 
यह सस्ति का कंपित अंचल , 
संस ले रहा जीवन प्रतिपल ! 


दर 


(बे) 


यह मानवता का जग मांसल , 
क्रेवल छायकतियों का छुल १ 


रुचि स्वभाव वेचित्य भरा मन 
अगरित संस्कारों से निमित, 
उप्चेतन की गृढ़  शिराएं 


युग युग के शोरित से अंकृत! 


कोटि. सम्यताएं, . संस्कृतिएं 
चुब्थ हंदय सागर में मंथित, 
क्रम विक्तास में होती रहतीं 
जो परिवंतित, पुनरुज्जीबित | 


यह मानवता का जग मंसल , 
जन्म मुत्यु ही का क्रीड़ास्थल १ 


अतिक्रम कर इतिहासों के तट 
आत्मा करती रहती ज्लाबित, 
गद्य. अंघचतम. प्राणु - गुहाएं' 


हो उठती स्वर्गिक प्रकाश स्मित | 


यह मानवता का जग माँसल -- 


चिए विकास पथ में भ्‌ मंगल | 


अतिमा 


ग्रतिमा 8६४ 


विज्ञापन 
छंद बंध खुल गए, 
गद्य क्या बनों स्वरों की पाँतें १ 
सोना पिचल कर्मी क्या 
हि हर 
पानी बनता १ केसी बाते! 


गीत गल गया सही , 
मधुर रूंकार नहीं पर खोई , 
सुक्षम भाव के पंख खोल 
अब मन में गंध समोद | 


तुक 8 शुक्त मुक्त हुआ 
स्वर की रट के पिंजर से सहसा , 
मन की हाल डाल पर गाता 
वह किंशुक था मुँह बा5 ! 


बस रचना अब शेष,-.. 
सृजन उन्मेष काव्य बन जाता , 
सा्तों रंग घुलु गए, 
किरण का शु, हास मन भाता।! 


ग्रतिम[ 


इंद्रधन॒ष $ दया इडंद्रघनुष 
स्थायी रहता आंबर में१ 
वह छाया केठन फहराता 
भचों के खडहर में] 


तब क्या मोहक वागूविलास यह, 
या विन्‍्तास कविता का १ 

शुशि का बिम्बित हास न समस्को, 
यह प्रकाश संबिता का! 


है व2 
लि 


अतिमा 


मुरली के प्रति 
मंछे स्वर में बोल , 
मुर्रलिके, मन की गाँ5 खोल | 
शुष्क शून्य दशेन का अंबर 
भव सजल नव मेथों से भर , 
बरसाएं तूने रस निर्भर, 
पंख स्वरों के खोल। 


जड़ चेतन मोहे ठुने नित 
किए कूदते वन मुण स्तंभित , 
अब साँपों से खेल न मोहिनि , 


विआ 


निज नज्षुगता मठ तेल ! 


छिद्रों में अ्रहि पलते छिपकर , 

गूढ़ पाद, जिह्ार्गति, निःस्वर , 

रोम रोम से सुनता निश्चित 
चक्तुश्रवों का गोल! 


वंश बेल 'घरती पर छाड्ढे , 

काटे का विष मिलेन भाई , 

ये मणि फिर, विषधर, अजगर 
काले . कबरे खोल | 


६७ 


अतिमा 


कर 


आती में चुल बिना बहाने. 
किसे सूचलें कब अनजाने , 
साँप छॉलूदर की न दशए हो 

इनके संग मत डोल ! 


बिना रीढ़ ये रेंग धरा पर 
लुक छिप कर नित फिरते डर डर , 
भूल न इनके मुंह में पड़ना , 

ये सुहउने ठोल। 


उठती विष की लहर लहर पर 
चलता एक न जंतर मंतर , 
नए दंश के लिए भला क्या 

झाड़ फुँक का मोल! 


0 


ऐसे जीव बहुत सुरपुर में 
साँप लोब्ते जिनके उर में, 
ये धामिन, कोड़िया, गेंहुवन , 

इनको लणा न कोल ॥ 


ये द्विजिह, भुज जीबी, दुरँ है , 
इनवेह विष को नकुल्त ही दुहे , 
नए खिलाने को इच्छा तज , 

मचु में लिष मठ घोल! 


द्व्य 


विद्रोह के फूल 


कहाँ खोँंस लाई कबरी में 
फुदे वाले लाल फूल 
आंगन में खड़ी जप की झाड़ी १-- 


हरी भरी ऋबषरो कबरी में 
मणि को मालें रहीं कूल , 
सल्बें पड़ी मलमल की साड़ी , 
पहने खड़ी जपा की काडी ! 


फूल ! 

नहीं,-ये लप्ठों के दल 
पावक वहक तल ', 
* च् 

तप अगार, रक्त स्मितें शुल ! 


जब भी ये जिस घर में आते 

कलह विरोध वित्राद बढ़ाते , 
लोग तमी श्रद्धा भय से 
देवी को इन्हें चद़ाते,-- 

पूज प्रकृति को शांति मनाते! 


यह जो भी हो, 
फट कलेजे केसे टुकड़े 


88 अतिमा 


इनक मुखड़-- 
भूले दुखंड़े-- 
मन के भीतर आग लगते। 


हरियाली उगला करती थीं जिसकी डालें 
सुलग रहीं अब उसके उर में भीषण ज्वाल्ें , 
लठ्की हों मुंडों की मारलें। 


जाने, कहाँ, अचेतन की किस गहराई में 
बंद किए थी यह निज मुद्री में चिनगरी , 
जो अब बाहर फूट ऋति की पुरवाई में 
भरतों लप्णों की किलकारी ! 
नुस्ी नहीं वह हरित जल्धि में डूब , 
ज्वाल बन निखरी, दाँव न हुए] 
( दारुण शोभा की चंडौ वन हँखती नारी | ) 


यह जो भी हो, 
ठहनी के प्रत्येक्क जोड़ पर 
जीवन की पणडंडी के प्रत्येक मोड़ पर 
आज चठक उठती जिनगएी-- 
प्रकृत मुक्त विद्रोह से भरी , 
मृत्यु मरती कु किलकाएरी | 


शतिमा " ५०७० 


कहाँ ग्‌थ लाई करी में 
रक्त जिद रतनार पूल 
आँगन में अड़ी जप दी झाड़ी १ -- 


चिकनी केचुल सी कबरी में 
मणि की ज्वाले रहीं कूल , 
अंगरे जड़ी मखमली साड़ी 
पहने खड़ी जपा की झाड़ी | 


श्र अतिमा 


 शिरि प्रांतर 


उन नीलम दाल्ों पर लिपेटे 
रेशम के सुर्घनु फहराते , 

मस्त की घी में सुलगे 
वन फलों के करने गाते 


आरोहों पर मधु ममेर पी 
नि:स्वर॒रजठ समीर विच्र्ती , 

दूध घुली, ऊनी भापों मी 
किरणों की भेड़ हिम चरतीं॥ 


उन क्ितिजों की ज्योत्स्नाओं में 
परियाँ अभिसएों को आएीं , 

चुपल्ँंह बीथी में लुक छिप 
हेम गोर शशि कला सुहतती।! 


घन नीहार ढली पीछों पर 
सौंस्चों वी पण चाप जिछलती , 

दिन में , धरती की सलवट सी 
मसुण घनों की छाथा चलती! 


भुजर्गों सी कंधों पर लकी 
रज की रश्मि रज्जु बल खाती , 

मंत्र मुख्य पठलेजन ऋऋमवा 
जादू को कऋंदरा लुभातीं ॥ 


२ 
अतिम।| 4 


चीलों-से मेँडरा बन अंघड़ 
गुगी खोहों में खो जाते, 

शिशुओं-से हिम ग्रीष्म मचल शत 
नि्जेन पलनों में सो जाते। 


पी फटते, सीपिया नील से 
गलित मोतिया कांति निखरती | 

उन श्रृंगों पर जगे भोन में 
पूजन कल्पना देही घरती। 


माक भरोखे से स्वष्नों के 
पसलज उषा नखशिख रँग जाती, 

हाभाएं हँस गिरे प्रांतर में 
दिक प्रभूत वेशव बरखातीं । 


१०३ 


ग्रतिमा 


पतकर 


कर | य 


अनलंकृत सोन्दय। प्रकृति के रेखा ज्चित्र अरकल्पत ! 
के ० हे बक (े हे ज्र 
नमन टहनियों के डे 3 , नीलिमा जड़े, छाव पंजर , 
धपलछाँद सं्गत से , पह्चषव मांसल परिणति से भर 
तुम मधु के मंजरित स्वप्न अंतर में करते जाशृत ! 


स्वल्प, अक्लन्रिम कला शिल्पिता के ध्वनिगुढ़ निदशेन , 
रंगों की रुचि के स्तर करते दृष्टि सर्रशिण को विस्मित ५ 

रूप चयन, अवयव संयोजन, शक्ति, व्यंजना, इंगित , 
सुक्रम मितव्यथिता करते अद्भुत प्रभाव संबधैन * 


सृत्चि मसुझु, शुत अरुण पीत सित हरित रेशमी किसलय 
गहरी हलकी रत्च्छायओं में कप कप प्रतिपल ५ 
दिग्‌ दिगंत में खोइ अपलक दृश्यपटी पर निश्चल , 
श्एवतर्गते में जीवन स्थिति का संभ्रम भरते निश्चय | 


मैँदी रंगस्मिति मुदु अछ्यें में, मोन ऋशी मधु मर, 
हु सुनठा जिसके में मन के उत्सुक श्रवण में प्रतिक्षुणु , 
रजत कुहासे में गठित ऋलियों के आवकाच आनन 

रंग देती ऋलपना तुलि शुत बरणो में बऋग-सुखकर 


विधुर फाल्णुन की संध्या: वन बी में इंलाती 
ञे ५ 3 क 
मंदिर बनेली गंध, मधुर भीनी महत्तें से गंफित ५ 


ग्रतिमा! ९०४ 


७ ज् 5३३८. बल ५ 
ना रंत्रें में घुस कर, प्राणों को कर सुख मूर्छित , 
शत शत अस्फुट सुमनों की मधु स्मृति उर में भर लाठी ! 


आंध्र अशोक, शिरीष मधूक, कनेर लोथ, हिम कंडित 
पत्र शून्य शाखाओं के कृश रंनाथु जाल तरु बन पे 
माया बल से मुकुलित हो, सहसा जग उठते मन में__ 
घृष्ट शिशिए को मंदिर साँध पी. बन श्री ऋंट्क पलक्रित ! 


दुख रहा में, शुष्क हरित त्वच करबऋ. चंपव चलद्ल 

निम्ब, परे, कचनार, फालसा असल, कुसुम द्रम हर्षित 
एुखर चंचुलंबी नीढ़ों को डालों में कर दोलित 

मत्त समीरण स्पर्शों से कँप, खोल रहे तंद्रिल द्ल्ल 
वूपर सॉझों में, कुदरों के मेँदे प्रात कम्हलाते 

स्लान कमल के दिवस, मुहाता चल मुदष्णु मेघातप 
पक घन लहराते स्वर्िम चुपछाँह में कप व्दप 

नूट चर, गन्ने का रस पी, थके किसान पिरोते ! 


निमेल सरि सर, मिलमिल करती हिलओरे नीलोज्वल्‌ 
अबाबील फिरतों, तिरतीं जितकबरी छाया जल पर 
सरपत पर लोकों लख्कीं, वे नीड़ बया के संदर 
दी लहरियाँ तरु पर, ये गिलदरियाँ रॉमिल पच्छुल 


भर भर पड़ते पीले फ्ते पांशल कर दिड मंडल 
चरमर कर पेरों के नीजे, मँवरों में उड़ फर फर 
रजस्वती पांडर बदना भू, अंगराग मल तन पर 


अल अतिमा 
हा मह्ट की फुहर में नेंखर रही! तुण श्मम्ल 


रेणु, अंतदिक रणु, वेणु वन सी गंजरित वन 
विटण बाहु से छूट सिहरतों मुग्चा लाता अर थर 

मुड़ती उड़ती खग गति, जब से कँपते मंडराते पर 
उन्ऋ उछुलंते म॒ग, क्पि मलते दंग, शंक्रित वन प्रा | 


हृहराती आती समीर, खर फंक्ता पंखापर चद , 
प्रणु बीज बो रिक्त चरण पर, कंपित कर बन प्रांतर 

गहरादी जादी रज, लब्का ताम्र पात्र सा अंबर , 
मल॒य बनेगी पुनः प्रभंजन, चूल 'चुंच घन से कढ़ 


ऋषपरूप, दिगंबरे, दारुए संदर, चिर तठॉडव रठ 
मर ज्ञात, नित प्रल॒य सुजन, पतरूर मधु साथ वित्त 

तिद्ोही तम, जीए जिरस भ्‌ भार जण्त का हरत 
भश स्कि क्यो पुणे, पुरातन को कर नूतन अबिरत ! 


देम, सीत्कार भरों दिम कर्वक्षत भव कानन से 

गज उठ जीवन जजर कंन्ाला का सूनापन , 
शधिर गा उठे हृदय शिराओं में भर योवन स्पंदन 

नवल प्रवालों गी शोभा सुलगे विषणण दिशि ऋण में 


यह करी सो चेतना ज्वाला जग में छाई , 
धरती वी रज से करती जो नभ के मुख को रंजित , 

गुठझ संधि बला: स्पप्नों से मन का गहन प्ररोहित , 
अगरिणित संभावना सुनहली लेटे लेकर आई * 


अतिमा 


है, असंख्य | दिल मुकुलित होने को अभिनव मानवपन 
नम्न भज्ञ दंन्यों का जग मधु की आशा से गंजित 
भरते जाते विषम छिद्र जीवन हरीतिमा से स्मित, 
दूर नहीं अब बहिरंतर मानव रूपांतर का ऋण ! 
क्राँति दोड़ती, क्रांति चतर्दिकू , दिक पंजर पत्र में 
लप्क दोड़तीं आवेशों की लप्टे उठ लफ्छों पर, 
शरज रहें शुत अंधड़, डिगते गिरि, उफनाते सागर 
उपचेतन के मूक्क भुवन चिह्नाते अंतरतर में ! 


कब सशुंक, मंथर, श्लथ गति से त्हें रंगना भाता १ 
४ग गते शुत लॉधच सिंह-से, भर दहाड़ से गहृर 

च्िप्र रम्स तुम चढ़ते निरभेय गर्जित कह्नोलों पर 
तत्या चक्रा पर दुर्घर रथ घचेर बढ़ता जाता ! 


शत अभिवादन | क्रांत इष्ठि, भू ऋतुओं के अधिनायक 
ऋऑफ्ताडढ़ युगांतर की आत्मा अबाच, अप्रतिहत 

संधि काल : संक्रमणुशील तम, मत्त करो मानव पथ 
जीण शीरा हो ज्वाल प्चवित, नवल बसंत विधायक! 


१०७ अ्रतिमा 


दीपक 


दीपक जलता ॥ 
युग युग से मन तपता, गलता,-+- 
दीपक जलता | 


राज महल थे कभी संजोए इसने 

आज खंडहरों का तम इसको हरना , 

रंग सभा का था जिरए जो रोशुन , 

हाट वाल अब देना उसको घरना ! 

एक अनेक हुआ घट घट में,- 

युग संध्या यह, दिन अब दलता। 
दीपक जलता! 


कज्जल की लो विजय ध्वजा फहराती , 
नील घुए का स्वप्नाकाश बनाती , 
चंचल इच्छा के शुल॒भों से घिर कर 
निज छबि मंडल का संसार बछाती। 


शतिमा श्ण्य 


सिर घुनती वह, 'चचक, मंचलतो , 
तम का दंत्य न ब्लता।! 
दीपक जल्षता । 


दीपक क्या रे तेल्न, ज्योति या बाती, 
या अंजलि भर वह मिट्टी की थाती! 
या इन सब का मेल अर्किचन , 
बात न कुछ बन पाती! 


दीप तले छाया ऑधियाल -- 
यह मन को असफलता, 
दीपक जलता | 


भूत निशा का रे प्रहरी वह, 
घरा तिमिर कब हस्ने आया 
कहाँ अपार समुद्र, कहाँ यह 
चुंद्र तरी सी कंपित काया! 


अंचकार इसकी द्वाम्ा में 
उमड़, आँख को खलता ! 
दीपक जलता | 


वह प्रभात की स्वरिम भोन प्रतीक, 
जग को फऋंफ्ता लेती किन परीक्षा[-- 


श्ल्ध्‌ अतिमा 
महत ज्योति में लग होना ही 
उसके ऋण जीवन की दीकोा। 


यह प्रभात ही का प्रकाश रे , 
दीपक उर में पलतर ६ 
दीपब जलता ६ 


दीप-शिखा-इंगित बन उठरी 
अंध गुहा में महिमा , 

आत्मा मन मंदिर में निखरी 
स्वग्नें की बन प्रतिमा १ 


मिट्टी हो ज्वाला का पलना,-- ! 
मात्र स्नेह वत्सलता। 
दीपक जलता 


अतिभमा 53380 


दीप रचना 


ये कवि की दीरपों की पाँत ! 
शत्तभ प्रीति शोभा पंखों से 
चंचल मन पर करती घातें | 


भू मानस को गुहा अँचेरी 

तृष्णा ममता दर्ती फेरी , 

मेडराती भर्वों को आधी 
सिर पर, दुख की वाली रातें ] 


प्राएवत जल जल स्नेहोज्वल 

मिट्टी से उठ निज लो के बल, 

दिग्‌ दीपित कर भव रजनी को 
करती हँस तारों से बातें! 


, ये कज्जल की विजय ध्वजाएँ 

लेती भूक्ी निशा बल्लाएं , 

अंधकार से घुलमिल जग के 
अंधकार को देतीं माँत | 


१११ अतिमा 
उठर स्वर्ग की ज्योति अर्वनि पर 
मर्त्य विभिर को बाँहों में भर , 
मानवीय बन निखर रही अब, 
ऋजर अमर देवों की जाते ! 


नए सप्य का स्वगे घरा पर , 
एक ज्योति अब बाहर भीतर , 
नई पौध युग के पलने में 
तम को देख चलाती लें | 


ये छबि की आलोक शिखाएं 
मानव को नव दिशा दिखाएं , 
मौन प्रतीद्धा में जल, लाएं 

नए च्तिज एर नई प्रभातें | 


शआतिमा 


गीत 


ए. हो, पावक के पल्लव वन | 
दहक रहे कब से प्राणों की 
ज्वाला में तूम प्रतिक्षणु । 


इस पावक वन में ही सीता 
लिप्ट अग्नि से, बनी' पुनीता , 
इस ज्वाला की पायल पहने 

नाचे राय मोहन ! 


यही अग्नि छ्ग में रूर 'वरखु 
सुर असुरों के वंदित जिनयन, 
इस ज्वाला वी ठरल ज्योति ले 

उठरी सुरधुनि पावन] 


जब पक तहों से क्रीड़ा 
करती वाणी ठज भय व्रीड़ा , 
विद्रोही प्राएों में बजता 

प्रलय सुजन का गायन | 


१ 


१९ ३ 


ये ही लप्ठे इन रस में, 
लिप्टी रूप गंध वर्ण में , 
इस ज्वाला ही की इच्छा में 

जल जल उठते तन मन | 


सदा रहा यह स्वर्गिक पावन 
नव जग जीवन का अभिभावक , 
इंस पावक का यज्ञ कड ही 

सुख दुख का भुप्नांगरण | 


शआतिमा 


अतिमा 


वेणु कुज 
अण्नि पुंज 
यह वेणु कंज ! 


फूट फूट पड़ते आकुल स्वर 
ठीव्र मधुर श्रतियों में ऋर झर , 


इसने जिया जिंघा निज अंतर 


पाया दाहक गीतों का बर॥ 


व््या तुम इसका गान सुनोंगे १ 
उसका गोपन मंमे शनोगे॥१ 
व्या तुम अपना हृदय रक्त दे 
प्राणों का बलिदान चुनोंगे १ 


अग्नि पुंज 
यह वेणु कंज | 


किसने छेड़ी यह स्वर॒लहरी 
मम वेदना दॉँपती गहरी; 
जलतें तरापथ से यह चुन 
अंबर के अंतर में छहरी। 


सुलग रहे रवि शशि तारागर , 
नाच रहे तन्मय हो ज़िशुवन , 
सिहर सिहर उठता सर उर , 


कम रहे मोहित जड़ चेतन! 


शो ड 


११ अ्रतिमा 


ऋण्नि पुंज 
यह वेशु कंज।) 


करतली देते तृणु पुलक्ित , 
मुग्य चरात्वर सुख से मूछित, 
रहस गान पर, सरत तान पर 
अत्म मूठु सुर नर मुनि विस्मृुत ! 


गोपी मोहीं सुन मदन स्वन , 
राधा रोई अपर कर मन, 
यह प्राणों की पावक दंशी 
बजती रहती रे ऋण अनुकुण ५ 


अग्नि पुज 
यह वेणु कज 


अतिमा 


स्फटिक वन 


यह स्मृतियों का दुग्ध स्फटिक वन ) 


शीत स्फणि्क की शाखाओं पर 
हिम जल्ल घुले सीप के तरुदल 
मन ही मन मधु ममर भरते,- 
मंत्रों का जिनमें अमोष बल १! 


गलित मोतियों की फुहार सी 


णूलों की 
शुन्य-मम्न 
ग्‌ंघ 


पंखड़ियाँ. ऋूर क्र 


गत 


सोरभ उसाँस भर १ 


खग पंजर बेढे पिंजर में 
भरते अंबर में उड़ान स्मित, 
निःस्वर कल कुजन स्ववनों से 
माया कानन को रख सुखरित ! 


श्वेत अस्थि के हिरन, चोकड़ी 
भरते, नम में ढँग कर निरुचल, 
हरित नील हिलकोरों में हिल 
बहता पुष्करिए! वा स्थिर जल्ल ) 


२२६ 


अश्रु धूम का रजत कुहासा 
ओढ़े रहता शत प्रांठर , 
छाया सी ऊधा संध्याएं 
फिरतीं उन्मन चरण अप घर! 


यहाँ मान स्वपग्नों के पथ से 
 अीता जाता घिरह स्तब्ध मन 
जहाँ प्रंयसी की निर्मेम स्मति 
रहती ध्यानावस्थित, पावन,-. 


सेंसा के संने मंदिर में 
प्रतिपल उर स्पंदन पर स्थापित | 
प्रीति शिखा ब्छरती नोराजन 
शरण अध्य निज ऋरते अर्पित३ 


ऋअतिमा 


द्रवित चाँदनी सी अपलबक्क छबि 
छिटकी रहती बन में ऋषिंदित 


घटती बढ़ती चंद्र कला 


ण्र 


प्रीति नित्य रहती निशछल स्थित ! 


विस्मृत स्मृति के दृह् ज्यार पर 
बछा हुआ यह स्फडिक छुद॒य बन , 
फेनिल भाव पुलिन ह्ञावित कर 


खुलता 


सज्न वात गएतठायन | 


आतिमा क्‍ ११८. 


युग मन के प्रति 


ओ तिक्त मधुर, कुंठा निष्ठुर , 

पव्रक मरंद रज के युग सन, 
ओ तड़ित्‌ प्रज्बलित जीवन घन , 

नव युण के दारुणु प्रलय सृजन ! 


ओ मुक्त रुढ्ध, ओ कद्ध बुद्ध , 

ओ शांति क्रांति के नव दशन , 
ओ बहिरंतर के अंतिम रण , 

ओ सूच्धम स्थल के संघर्षेण ! 


भू जीवन का कंकाल खड़ा 
हँस रहा, युगों से क्षुचिह घोर . 
यह भोर निशा, तम का दानव 
पकड़े प्रकाश के केश छोर ! 


ऊपर छाुयाप्रभ रश्मि बच 
चलते जिसपर अमरों के रथ , 

नीचे धरती की खोहों में 
फैले तम-के-फन अगरिणत पथ ! 


यह काँटों से बोया आँगन , 
तुम घरों फूल के घायल पण , 
मत कुरहलाओ भू ज्वाला में , 
विच्रो, विहेँसे उप्चेतन जग! 


श्श्६ आतिमा 


श्रद्धा सुई की नोक, उसी पर 
तुस्ँ खड़े होकर अविचल . 
सकठ के पंत भेल, ठेल , 
वितरित करना जीवन मग्ल | 


लो, अब अपने को अतिक्रम कर 
पीओ जन मन का चुणा गरल , 

यह प्रीति सुधा, जो भू घट में 
वासना ज्ञुगा[ बन, रही मल | 


शत भुकंपों में दौड़ रही 
मानव प्राणों की रुद्ध साथ , 

ज्वालामुखियों के वमनों में 
बह, उबल रही तृष्णा अबाघ,! 


ओ ज्योति तमस के अमुतपुरुष , 
यह जन समुद्र का आधाहन, 
तुम कूदों अतल धरा तम में , 
पाथित्र युग सेतु बनो नूतन ! 


ओ भीषर सुंदर, मे मौन 

युग के विद्रोह भरे आनन , 
गरजो, बरसो है, मानस मर 

हो जीवन उबर, नव चेतन! 


अंतिमा ६२० 


नेहरू युग 


अभिवादन, 
है नेहरू युग के नए संचरणु, 
शत अभिवादन ! 


गांची युग के सूकछम कुहासों से कढ़, 
प्रीढ़ यंत्र युण के. मारुत गति चक्रों पर बढ़ , 
उतर रहा लो, मुते रूप घर 
जन समाजवादी घरती पर 
नेहरू युग, निधुम अग्नि सा उज्बल , 
पावन, शीतल ! 


गांधी ही का सत्य बना नव॒युग का सारश्षि,-- 
अन्य न थी गति! 
धन्य हुई युग कवि की भएति] 
विजित हो रहा यांत्रिक दानव, 
निखर रहा जनतांतजिक मानव ! 


बदल रहा, लो, गोल छेद भी इन्द्र तक्तमय 
बाह्य परिस्थितियों का दुजय! 
बदल रही खूँटी चोकतोर, - विराट समन्वय ! 
बदल रहा युग रुद्ध भू हृदय ) 
शुभ अहिंसा ऋश्व सौस्य कर रहा दिग्‌ विजय , 
नेहरू का मन ही नव युग का मन निःसंशुय | 


६९६ अ्रतिभा 


भातिकता-आध्यात्मिकता का 
मानवता - सामूहिकता. का 
यह महान परिणय , 
प्रज्ञ| विज्ञान का उभय | 
महत्‌ ध्येय, साधन मंगलमयण , 
नव सर्वोदिय, नव अरुणोद्य ! 


जय मध्यम पथ | 
जय तृतीय बल ! 
शांति छेत्र होता दिग्‌ विस्तृत , 
संभव भु पर सहस्थिति निश्चित , 
देखो, बढ़ता मानवता का रथ 
धीरोद्धत, -- 
पंचशीत्त का ले भ्रूव संबल | 


रक्तहीन नवलोक कांति हो , 
दुर आंति हो, 
विश्व श्ति हो | 

युद्ध ध्वंस हो हिस्सा समापन , 

भरे. धरा ब्रएु -- 
अर हो रचना श्रम कावाहन! 
भु निर्माण सुजन के शुभ ऋण 

करें अवतरण,-- 

निर्भय ही। जन] 

नेहरू युग के नए चरण , 

शुत॒ युग अभिवादन ) 


अतिमा 


संदेश 


में खोया खोया सा, उचाट मन, जाने कल 
सो गया, तखत पर लुढ़क, अलस दोफहरी में , 
दुःस्वप्तों की छाथ से पीड़ित, देर तलब 
उप्चेतन की गहरी निद्रा भें रहा मग्न 


जब सहसा आँख खुली तो मेरी छाती पर 
था असंतोष का भारी रीता वोर जमा। 
मन को काचोठ्ती थी उधेड़वुन जाने क्या , 
अज्ञात हृदय मंथन सा चलता था भीतर,-- 
अवसाद घुमड॒ता था उर में कड़वा, फोका ! 
सब अस्तव्यस्त विभुंखल लगता था जीवन, -- 
मेरा ऋमरा हो पर्रिचित कमरा नहीं।रहा , 
जी ऊब ऊब उठ्ता था, मन बे जाता! 


में सोच रहा था, जाने क्या हो गया मुफ्के , 
मन किन अनजानी डगरों में हे भटक गया,-- 
कितने अंधियोरे कोने हैं मानव मन के! 
कुछ किए नहीं बनता, दिन ये ही वीत रहे , 
पानी सी बहती आयु कमी व्या लौठेगी? 
इस निरुद्दे श्य जीवन से किसको लाभ भला १ 
भू भार बने रहने से तो मरना अच्छा! 


इतने में मेरी ्रष्टि फश्शं परजा अट्की , 


जिस पर जाड़े की जिट्टी, ढलती, नरम घुप 
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खिड़की की चोखट को कुछ लंबी तिरलौ कर 
थी चमक रही दूटे दपेशु के हुकड़े सी,-- 
पिचली चाँदी के थक्‍्के सी छलकी चोड़ी 
जाजिम पर थी बन गद तलेया मोती की, 
जिसमें स्वप्तों की ज्वालाएं लहराती थीं॥ 
दृधिया भावना में उफान उठ अआश्या हो! 


में ऋण भर में मन के विषाद को मूल गया , 
वह धुप स्निग्ध चेतना स्पशे सी लगी मुझे-. 
ज्यों राजहंस उतरा हो खिड़की के पथ से ! 
मर मन दुविधा मुक्त हो गया, दुःख भूल , 
घन के घेरे से निकल चाँद हंस उठता ज्यों | 


वह मान नीलिमा निलयों में बसनेवाली , 
रुपहली घनों की अलके सहलाने वाली: 
वह सू्यमुखी किरणों की परियों से वाहित 
सक्रमार सरोरुद-से स्तनवाली सलज धुप |-- 
वह रजत प्रसारों में स्वर्णिम अँगड़ाई भर 
ऊषा की स्वप्तित्त पलकों पर जगनेवाली , 
वह हेम हंस के पंखों पर उड़ने वबल्लीः 
गेरी ग्रीवा बाँहों वाली चंपई थुप |-- 
वह तुहिन वाष्प के चुपललाँदह बल्कल पहनी 
सोरभ मरंद तन वाली, मलयज सनी धूप , 
वह फूलों के मुदु मुखड़ों पर हंसने वाली 
नीले ढालों पर सेने वाली सुधर धुप |-- 
वह हरी दूब के पाँगड पर चलने वाली. 


अतिमा 


ग्रतिमा 


'रश॒मी लहरियों बीच बिछ॒ल जाने वल्ली , 
वह मुक्त स्मित सीपी के सतरेंग पंख खोल 
श॒त इंद्रथनुष फहराने वाली सजल घुप,-- 
वह मेरे घर के तुच्छु पटल पर, घुल भरे 
मखमली गल्लींे पर, चुपके सहमी बेडी , 
मेरे कझोर उर को कृतज्॒ता-कोमल कहर 
सुख द्रवित कर गई, प्रीति मौन संवेदन दे ! 


में उसे देख, श्रद्धा संभ्रम से उठ बेठा , 
वह मुझे देख स्नेंहाद्र ्ष्टि, मुसकुरा उठी ! 
वह विश्व प्रकृति की दूती बन कर आई थो,--- 
में स्मृतिविभोर, स्वप्नस्थ हो उठा कुछ ऋण को , 
वह मेरे ही भीतर से मुझसे यों बोली :-- 


“क्या हुआ तुर्हें, ओ जीवन शोभा के गायक , 
तम ज्योति प्रीति ऋण के स्वर बरसे थे | -- 
उल्लास मधुरिमा, श्री सुषमा के छंद ग्थ 
तुम अमरों को कर स्वष्ठ मूते, घर लाते थे | 
क्यों आज तुम्हरी वीणा वह निःसुपंद पड़ी , 
त््यों अब पलक के तर न मधु वषण करते १ 
कल्पना भोर के पंछी सी उठ लप्डों में 
त्त्यों नहीं स्वप्न पंली उड़ान भरती नम में १ 


“क्या सोच रहे हो १ उछो, च्ुज्घ मन शांत करो , 
तुम भी क्या जग की जिन्ता के कर्देम में सन 
सं दह दुग्ध, उद्ज्जांत जित्त हो खोज रहें-- 
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“दया है जीवन का ध्येय, प्रयोजन संसु तिका , 
सुख दुख क्यें हैं, मानव क्यें है, या तुम क्यों हो १ 


“तुम भी वादों के केष्डन में मन को लेट 
मानव जीवन के अमित सत्य का विरृत रूप 
गढ़ने कहो आतुर हो १--सस्ता संस्करण एक 
निर्मित कर उसका, थेथे ठ्कों के बल पर १-- 
जन सुजन चेतना को, विकास क्रम को अनंत 
अंजलि पुट में बंदी करने का साहस कर |] 


“या भोतिक मूल्यों की वेदी पर बलि देकर 
मानव मूल्यों की, तुम चरती पर नया स्वगे 
रचने कहे व्याकुल हो, यंत्रों के चक्रों में 
मानव का हृदय कुच्ल, लोहे की ठापों से ६ 
अथवा तुम हिंसक स्वार्थ के पंजे फेला 
नोचना चाहते जीवन के संदर मुख को! 


“तुम भूल गए क्या मातु प्रकृति को १ तुम जिसके 
आँगन में खेले कुंदे, जिसके ऑँचल में 
सोए जागे, रोए गाए, हँस, बड़े हुए 
जे बल सहचचरी रही तुम्हारी, स्वष्ठ प्रिया , 
जो कल मुकुर बन गई तुस्होरे हृथों में,-- 
तुम स्वप्त चनी हो जिसके, बने अमर शिल्पी | 


“जिसने क्ोयल बन सिखल्वाया तुमको गान , 
मुदु गंंजन भर बतलाय मधु संच्य करना,-- 


अतिमा 


आतिमा 


“फूलों की कोमल बाँहों के आलिगन भर 
जिसके रंगों की भावुक तूली से तुमने 
शोभा के पदतल रंगे, मनुज का मुख आँका , 
जिससे लेकर मधु स्पशु शुब्द रस गंध र्वष्ट 
तुमने स्वर निर्केर बर्साए सुख से मुखरित ! 


“अब जन नगरा दी अंधथी गलिया में खोए हि 


ऊँचे भवनों की काराओं में बंदी हो, 
तुम अपनी ही चिन्ता में घुलते जाते हो! 
व्या लोक मान मयोदा की पा स्थुल र्चष्ट 
निज सुक्तम स्वप्नदर्शी दुग तुमने मूँद लिए १ 


“लो, में असीम का लाई हूँ संदेश तुस्हें 
आओ्रो, फिर खुली प्रकृति की गोदी में बेछे , 
फिर दिव्हू प्रसक्ष जीवन के आँगन में खेलो,- 

श्य हीन भी रहना जहाँ मधुर ख़गता। 
फिर स्वप्न चरण घर विच्रो शाश्वतके पथ में , 
कल्पना सेतु बाँचो भावी के क्षितिजों में । 


“मन को विराद की आत्मा से कर सबैयु्त 
तुम प्यार करो, सुंदरता से रहना सीखो,-- 
जो अपने ही में पूर्ण स्वयं है, लक्ष्य स्वयं] 


व्तवि, यही महत्तर ध्येय मन॒ज के जीवन का !१ 


मन की कुंछित कृप वृत्ति से बाहर हो 
चिन्ताओं के दुर्वोध मँवर से निकल शीतघ्र 
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पहुन प्रकाश क निरर्बाच करा में डूब गया, -- 


सुनहली घुप के करतल के शएवत में लय | 


मन से ऊपर उठ, तन की सीमाओं से कढ़ , 
फिर स्वस्थ समग्र, प्रफल्ल १० बन, मोह मत्त 
में विश्व प्रकृति की मह॒दात्मा में समा गंया। 


मुझको प्रसक्ष मन देख, घृप सकुचा, . .कुम्हला 


बोली, “अब बिदा। मुक्ते जाना है १--वह देखो , 


किरणों अस्तावल पर कंचन पालकी लिए 
मरूको झहरी हैं, क्चितिज रेख का सेत बाँध । 


“युग संध्या यह, अरस्तमित एक इतिहास वृत्त, 
दलने को ब्रह्म ऋहन्‌, ब॒क्छने को कल्प सूये 
मेँ दने को मानस पद्म -उदित ज्योतिमेय क्वि,- 


घूमता विवतेन चक्र, आज संक्राँति काल १-- : 


“आदि अंचकार वा घोर प्रहर उटे तम पर 


तो मझे स्मरण रखना, यह ज्योति धरोहर लो, -- 


होगी मानस ग्लानि, घिरेंगी मोह निशा 
७२९५ सर 
में नव प्रकाश संदेशवाह बन आऊँगी 
संब्या पलर्ना भें कला सुनहले यम प्रभात । 


यह कह वह अंतधोन हो गई पल भर में , 


पिमठा उर में अपने आफ के अंगों को 


अतिमा 


अतिमा श्य्प 


अस्तित्ववाद 


आए, ये केवल ओसों के कण ! 
इनको हास कहो कि अश्रजल , 
घरती के भूषण, गीले व्रणु -- 

वास्तव में, ये ओसों के कण ! 


इन्हें विगत दायित्व कहे! या 
वतेमान अस्तिल कहो या 
भावी के जगमग चेतन ऋण -- 
येय्थार्थ में ओसों के कण। 
अविज्ञेय वस्तुएं. विश्व में 
सुक्षम भावना जग से आवुत , 
क्या आदशे यथा शून्य है , 
अथवा जड़ चेतना से रहित १ 
अपनी अपनी दष्टि और मन,-- 
वैसे तो ये ओसों के कण ! 


पृथक नहीं रोदन से गायन, 
मुख दुख, दुख ही सुख जाता बन; 
व्याप्त मज आएंद तत्व घन , 
साक्नी फूलों का मुख दपण | 
स्वप्न कहो या सत्य चिरंतन-- 
कहने को ये ओसों के कण । 


५१२९ ह अंतिमा 


आत्म निवेदन 


पाप 


केसे भेद बुराऊं गोपन।! 
हैं मानव घटवासी, तुमसे 
कहाँ छिपएऊं भी अपनापन | 


तुम चुपंक आए जीवन में 
बाँच गए शुश्वत को ऋण में , 
स्वयं रहस्य रहा में निज हित,-- 

रह जगत के हित कर-दपेर | 


पीकर तिक्त मधुर मधु ज्वाला 

स्त्त किया जीवन का प्यलए , 

8 6 ने 

में संयत, चेतन्य रहा नित , 
हुआ न मोह प्रमत्त एक ऋण १ 


प्रतिपल दे कट अग्नि परीक्षा , 

पुणे पग पर ले असि पथ दीक्वए , 

हुआ तह, मर्मौहत भी में, 
दुःख दग्च, कुंडित न किया मन! 


का 0०० € 


श्रतिमा 


पिया स्वाति का अमुत अनश्वर , 

पाया भगवत्‌ करुणा का वर , 

मोन, विनम्र रहा,--श्रद्धा रत , 
भाया मुझे न अत्म प्रदर्शन | 


में ठर्को' वादों में विरमा, 

बोद्धिक सोपानों पर बिलमा , 

भठका कभी न रिक्ति शून्य में 
जन धरणी पर करत! विच्रण ! 


उड़ स्वर स्मित आफारशों पर 
पार रजत समतल प्रसार कर , 
में ऊबड़ पथ पर अब चलता 
, बीहड़ वन का अथक पांथ बन | 


निजन मग को कर पण मुझखरित , 

भुग तृष्ण से मुक्त, अपरिचित , 

जीवन मरु में करता अआणा 
हँसमुख हरित स्थलों का सर्जन ] 
कैसे भेद बुझाऊँ गोपन।! 


श्दे० 


१३१ अतिमा 


अभिवादन 


स्वागत हैं, जन मन के वारसी! 
राजहंस भरत. मानस के 
जनगरए प्रीति ठरंग विलासी | 


जन स्वतंत्रता! के तुम प्रतिनिधि , 

लोक प्रीति जीवन की प्रिय निधि , 

तुम जन मानव भावी के विधि 
विश्व शांति के अथक प्रयासी 


विविध देश, पर एक जन चरा , 
खड़ी नियत जन हित स्वयंवरा , 
जीवन मरु फिर हो न क्यों हरा 

तृप्त भू दुख दारिय्य, विनाश | 


डूब रही जजेर भव तरणी,-- 
यह गोतम गांथी की चरण 
बने विश्व संकट तम हदरणा , 
धर्म चकऋमय ध्वज प्रकाशी | 
अभिवादन करता जन चरण 
युग अभाव हैं करो निवारण , 
पर हित किए स्वत: ब्रद चएण , 
तृम जनगर मंगल अभिलाी | 


आझतिमा 


गरज रहा चेतना जलधि भव , 

न॒व प्रकाश का यह युग विज्वव , 

बरस रहा देवों का वेभव 
जन मन पर, सड्भुज विक्ासी | 


बढ़ें चरण लॉच जड़ बंधन , 

देंगे पथ झुक शिरि सर वन, 

कहोँं रुका कब लोक जागरण 
सिद्धि साधनों की न्विर दासी १ 


शत अभिनंदन, जन मन वी । 
सस्‍्वणें हंस भारत मपस के 
जनगण हष तरंगेच्छवासी ! 


के अतिमा 


लोक गीत 


जन भू का स्व द्वए., 

हृदय हुए लोकायन , 

स्वयं. ढ॒ुए. लोकायन , 
हृदय हार लोकायन | 


रूढ़ि मुक्त चार द्वर, 

न॑ंदित नित नव विच्ए , 

अभिनद भजामिसार,-- 
सुष्ठि सर लोकखन | 


दशुन विज्ञान संग 

ललित कला के घषड़ंग 

लोक गीत, नुंत्य. रंग 
का प्रचार लोकायन ॥ 


सुजन कम जन साधन , 

सृजन कम तप पूजन , 

जीवन का सुजन पते 
हो अपार लोकायन ] 


संस्कृति का नव से देश 
युक्त करे निखिल देश, 
जन मन का फमिलन ठीओथे 

हो. उदर. लोकान 


अ्रतिमा फ 


शोभा के अमर चरण 
भू मंगल करें व्रणु , 
मानवता की बलिष्ड 

हो पुकार लोकायन । 


इंष्ट बुहतू विश्व साम्य , 

लोक श्रेय सतत कास्य हे 

शोषण अन्याय हेतु 
हो प्रहार लोकायन | 


विस्तृत कर जन मन पथ हे 

वाहित कर जीवन रथ , 

बन प्रकाशवाह, हेरे 
अंधकार लोकायन | 


मनुष्यत महत्‌ घ्येय ) 
आशा उर में अजेय , 
धुणा द्ष मध्य प्रेम 

का प्रधार लोकायन | 


दीपित मुख कर दिशि ऋण , 

कुसुमित जन भू प्रांगण , 

ज्योति प्रीति श्री सुख का . 
हो विहार लोकायन | 


कूृर्पाचल के प्रति-- 


जन्मर्मूमि, प्रिय मातु्मि की शीेरत्न, शत स्वागत | 
हिम सोन्दण किरीटित जिसका शएद मस्तक उन्धत 

उषा रश्मि स्मित, स्फठिक शुआ, स्वरम शिखरों में उठ कर 
पुणय धरा के स्वर्गन्मुछ्ल सोणान पंथ सा बिस्तुत 


निज अवाक््‌ गरिमा ले करता नर अमरों को मोहित , 
निखिल विश्व को दिग्‌ विराट भोगोलिक विस्मय से भर] 


बाल प्रवासी शिशु घर लोटा, वह भी क्या अस्यागत १ 
स्नेह उच्छूर्गासत, हेमज पुलकित अंचल का शरण) 
तेरी नेर्सगिंक सुषमा में जननि, सदा से लालित,-- 
हँसमुख छुजाठप से गुंफित श्याम गोर जिसका तन, 
श्री शोभा स्वप्नों से निर्मित गीत भुंग गुंंजित मन , 
रजत अनिल सोरभ पलने में दोलित शैश॒व मुकुलित। 


अतिमा 


अतिमा १३६ 


क्यान खर्गों ने मुदु कलर भर प्रथम लोरियाँ गाई १ 
पंखों से बससा कर सतरँग किरणों की परछाई। 
स्मरण नहीं क्या तुझको १ तु रहती थी सतत उपस्थित, 
चित्र लखी सी उड़ती तितली के सँग सँग उड़ मन में 
आप बे ५ ५३० पर 
केसे बड़ा हुआ में, घुटनों करे बल चल आँगन में,-- 
माँसे बढ़ कर रही घांत्रि, तु बचपन में मेरे हित ! 


धांजि कथा रूपक भर: तू ने किया जनक बन पोषरः , 
मातृहीन बालक के सिर पर वरद-हस्त घर गोपन ) 

मतु भूम में मा का मुख शिशु ने पीछे पहचाना 
कूर्मत्चल, प्रिय ठात, पुत्र में रह्य कूमेबत्‌ चढ़ तऋत 
खींच अऋधः इंद्रिय मुख भीतर, ऊध्वे पीठ पर अब्रित 

युग मन भर वहन करना जिसने स्वचम नित माना | 


छुटपन से विच्रा हैँ में इन घुपल्ॉंह शिखरों पर , 

दूर, क्वितिज पर हिल्लोलित सी च्श्य पढ़ी पर निःस्वर 
हलकी गहरी छाप्तओं के रेखाकितसे पवत 

नील, बेंगनी, कपिश, पीत, हरिताम वर्ण श्री छहरा 

मोहित अंतर में भर देते आदिम विस्मय गहरा 
अंतरिक्ष विस्फारित नयनों को अपलक रख तद्गत ! 


ऊपर, सीपी के रंग का नमन, नव मुक्तातप से भर 
रजत नीलिमा गतलित, सहज हँसता सा लगता संदर ! 
ऊँचे उड़ने वाले, निजेल, कोश मस॒ुण रोमिल घन 
चुशूं रुपली अलकों में उलक्कता रवि किरणें उज्वल 
मौन इंद्रथनुषी छाया का स्वप्न नीड़ रच, चंचल 
उड़ती-जचितवन के खग को बंदी कर लेते कुछ क्षण | 


१ हे ७ अतिमा 


विजन घाटियों पर चढ़ कर शिशु भेषों-से ठुग्धोज्वल 
ज्त्रश्जीव हिम के घन पल में होते नम में ओमूल ! 
. पावस में जब मिहिका में लिपटा रहता णिर प्रांतर , 
शैल गुहुओं में दहाड़ते सिहोँ-से जग ऋण में 
दुहरी तिहरी तड़ित्‌ श्रृंखला ठड़कांते घन तन में, 

बरस कर आफ्रेय सानुओं से स्फुलिंग के निम्रर 


घड ऋतुएं सुखालाओं सी करती सजबज नतन , 
वासंती किसलय कितने ही रँग करते परसितेन,-- 
रजत ठाफ्र, पाटल इहंगुरी, हरित पौत, म॒दु कंपित।! 
सलज मोन मुकुलों में बरसा अध निर्मोलित जितवन 
फूलों क अंगों की अप्सरि सी रंग प्रिय योवन 
उड़ती पवेत घष्टी सोरभ पंखें। में रोमांचित 


उच्च प्रसारों मे लेठा, छाया ममेर परिवोजित , 
श्रांत पांथ सा ग्रीष्ण ऊँचता भरी दुपहरी में नित 
पुगुर करते चढ़ निद् न्ढ कुमुझत्‌ शैल वुषभ्वत्‌ , 
काले पढ़ते तिम्म घुष से कुरँण तलेटी में रण, 
कर्ण पर लिप्टा रूता नीलातप मेंथों के संग, 
चएवायु हिम जलद पंख का चंवर इलाती ऋषिरत | 


मसुण तुहिन सुओं में गुंफ्ित रजत वष््प रज के कर 
मोती के रेग के घ॒र्मों से स्पणिक शिला के धन बन , 
प्रावुट में कर शंख नाद, चिरते नीलांजन श्यामल् 
सरघनओं का दढहेंरे किरे फहरा छाथ केतन,-- 
र्गरि शअ्र्गों पर ठड़ित स्खलित, भरते प्रचंड गुरु गंजेन 
नील पीत सिद लोहित विद्य ल्वतिक्ता कंपित प्रतिषल ( 


आतिमा श्ड्ेल 
मरकत हरित प्रसारों में हँस, दिक्ए प्रसक्ष, तुण पुल्लकित , 
फेनों के हर महनों, मुक्ता खोतों में गु्रित 

जब वर्षी के बाद निखरता हेम खंड स्निग्थोत्तर 
इंद्रत्लोक सा रजतारुण स्वर्णिम छायाओं से स्मित 
सर घुले नव नीहरों का अंधे नील कर विररचित,-- 

तब मन कहता, क्या न स्वर्ग सुख से निसगे मुख सदर १ 


गहे सयोस्‍्तों को रण सित वष्पों को पीछझों पर 
न॒त्य मुख्य, उड़ता मयर पंखी मेघों में आंबर ! 
ज्योत्स्या में लगते दिगंत जब स्वष्ठ ज्वर हिल्लोलित) 
निखिल प्रदेश मनाता शोभा निनिभेष शुरदोत्सव , 
जिस अव्धित सम्मोहन का करता अवाक मन अनुभव , 
मुक्त नील तारा स्मित लगता मोन रहस्य निनादित , 


राजहंस सा तिरता शशि मुक्ताम नींलिमा जल में 
पी के पंखों को छहरा रत्न छुट जल थ्ल में) 
घुली वष्प पंख्डियें में रंग भरते कला सुधर कर , 
सुरघनु खंडों में किरणों की द्रवित काँति ऋर वितरित 
रंग गंध के लता गुल्‍ल्म से गिरि द्रोणी ऋतिरंजित 
देवदार रज पीत सुदाती ग्राम व्यू सी सुंदर ) 


हिम प्रदेश के यमरजों-से हेमंत शिशिर कपित तन 

रजत हिमानी से जड़ देते गिरि कानन, गुह प्रांगएणु-- 
हिम परियों की निःस्वर पद चापों से कर दिशि मुखरित , 

निशि के श्यामल मुख पर उज्वल तुदिन दशन रेखा भर ! 

मंथित करती शीत वात शाखाओं के बन पंजर , 
मुरफ्ताता रवि आतप, दिशि मुख दिखते 'बूसर, कंठित ! 


११६ श्रतिमा 


स्वगेहास हिसम. पात !--शुअ्रता में अनिमेष दिशंतर 
उड़ता रजमराल-गोर  हषीतिरेक में निःस्वर | 
दिव्य रूप चघरती निसगे श्री दग्य जोत भतल में 
स्वप्न मोन ज्योत्स्या सी निर्मेल स्फटिक शांति में मुतित 
उड़ते रंगें। के नुष, लोमशु हिम खग, रवि कर जिज्ित , 
स्वगिकत पावनता करती अभिसतार मुखग्ध दिशि पत्ष में] 


कौन तुम्हारी शोभा शब्दों में कर सकता कॉल्पित , 
तुम निसमे सम्राट , रूप गरिमा प्रतिपल परिवर्तित 
निभृत कक्ष में रंग प्रकृति नित सज श्रृंगार मनोहर 
सुस्वनु पट स्मित, तड़ितू चकित, करती शिखरों पर नतेन | 
तलहियों में रंग रँग के वन-फूलों से मुक्ुलित तन 
नव पललव अंचल में लिपटी वन श्री मन लेती हर १ 


मखमल के तठल्पों-से श्यामल ठरल खेत लहराए , 

रोमांचित-से गिरि वन चीड़ों की सूची से छाए, 
देवदार बन-देवों के हर्णोें के स्तंभों-से स्थित * 

घनी बा वी बनी मोहतीं हरित शुक्र समर भर , 

भ्रगो के इट आपामों की पृष्ठभास में अंबर 
लगता शएवत नील शांति था नीरव, ध्यानार्वस्थत ! 


विहगों के स्वर उर में अलिखित गीतों के पद बनते , 
तर वन दी अस्फुट ममेर में भाव अचेतन छनते , 
ज्विप्र मुखर स्रोतों में रूते अर्ग॑रित छंद तरंगित । 
मत प्रेरण। सो लहराती नभ में श॒त्वा विद्य त्‌ , 
सार प्रात के कॉचन वोरण किसे न लगते अड्त्‌ , 
रजत मुकुर सरसी में सता मुख अनंत का बिस्बित) 


ख्रा तमा १४० 


हैल चित्र सी उभरी गहरी शेल श्रेणि छुप्ांकित 
उड़ते मेघों के घन तंद्विल घुपछाँह से गंफित, 
स्वर्गिक कोण, वर्तल शोभा छितिजों में छहराइ- 
रश्मि वष्प की सुष्टि-सहसों रंगों से भर जाती,-- 
ठख्ा हरित नीलएण स्वशि/िसम शिखरों पर मंडरपती 
घुली सॉक् की भाव लीन हलकी व्होमल परलाॉद | 


शिखरों पर उन्मुत्त साँस ले, स्निग्ध रेशमी मात 
सहज , लिपट जाता तन मन से, गंव मधुर, मंथर द्वत , 
वष्ठप मसुझु, नीहार नील, दिम शीतल, किसलय ऋंपित | 
रजत तुषार सुरें में थर्‌ थर्‌ कॉपता निर्मेल अंबर , 
आएंद सुष्टि संगीत सतत बहता श्रर्गों से कर सर... 
स्वच्छ चेतना के ख्ोतों में, गिरि गहनों में सुर्खारित ! 


तुण कोमल पुलनों पर चछुण भर लेट उच्च समतल में 
नाम हीन गंधों से तंद्रिल तरु छाथा अंचल में, 
गा उठता मन मुक्त रवरों के पंख खोल निजन में) 
कुदकक निकट ही शुश॒ुक्त कुठरते नव गुल्मों के कॉप्ल , 
शाखा अूरगों वाल बन भुग पीते ऋरनों का जल , 
' मैँढराती, निश्चल, आतप प्रिय चील सुदूर गगन में] 


मुदु कलर भर रेंग रंग के खग वन-परियों के कुछुमित 
क्रीडड कुंजों को रखते सुर वीशाओं से ऋंकृत,-- 
गीत वुष्टि कर तरू के नम से मोहित वन अटनों पर | 
सब्यः स्वशिम नवल ग्रवालों का रंग, हिम से पोषित , 
प्रथम उषा के अंग्राण सा लगता शुरवत लोहित-- 
मधु ममेर में कैँपते वन के अर्गस्णित वर्णों के स्वर 


१४१ अरतमा 


उदयाच्ल पर, कनक चक्र सा, रश्मि स्फुरित रवि उम्क्र 
दिगू भास्वर ऊषाओं से अएछोहों को देता भर , 
संध्या के नठत मस्तक पर रक्तोज्वल मरिए सा विजड़ित। 
दिव्य छत्र सा रजत व्योम किरणों से विरज्चित ऊपर 
र्ल॒ पीठ सा सानु सुहता नीचे श्यामल्ल सुंदर,-- 
इंद्रनील गोलाने जड़ित मर्कत मंदिर सा शोमित।! 


अआएंद महत्ता पशु जग की अब भी वन करते घोषित , 
सिंह ऋच व॒ुक गिरि खोहों को रखते भीम निनादित,-- 
चकित, चकड़ी भीत मुर्गों पर ऋणठ टदूबते नहर) 
श्वेत नील काले उपलों से कंठझ वर्षों के भूषित 
भेड़ों की घंटी से रहती गिरि डगरे ऋल इगंजित 
उच्च शाइलों से छनते चरवाहों के मुरली स्वर ! 


सुघर कृषक बचुएं नित खेतों में सोना उपजातीं 

कंझ मिला जन के संण कृषि के गीत हुड़क पर गाती,-- 
त्योहारों में नत्य गान रंगें के सच बहु उत्सव! 

नीलारुण किरणों में पलते स्वस्थ सोस्य नएऐी नर 

गोर कपोलों में ऊषा की लाली लिए मनोहर , 
लज्जजुण.. लगती जिससे अज्ञात योवनाएं नव! 


उम्र कराल शिलाएं भरती मन में विस्मय संभ्रम , 
घोर आऑँधेरी गहरी दरियों में बसता आदिम तम: 
सस्‍्फीव नाद भर बहते टहते-जल-स्तंगों-से निम्हेंर | 
निजिड गहन में सहसा जगमश जल उठते एप वीजन 
हंस व्यात्न के विस्फारित हरिताभ भयात्रह लोचन,-- 
सकी घएी से सर्पे-सेँ सोत . सरेकते सणमर ) 
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भीने वंपित नील कुहासों से परिवुत हो खत्वर 
बुहतू्‌ गरुत्‌ सा चँँछता नम में पंख मए णिरि प्रांतर , 

ऋअधे द्श्य गंधन लोक सा, छामा पथ में शोभित | 
अविलास करतीं चपल्लाएं, मंद हस कर प्रतिक्षण , 
मुग्च बलाकों के सँग उड़ता नम में इच्छाकुज् मन; -- 

चीर वाष्प पट कदढ़ता शशि सा रवि, किरणों से विरहित । 


हिम के कंचन प्रात, साँझ पवस पंखों पर जिज्ित, 
स्वच्छ शरद चंद्रिका, दिवस मधु के-चितिजों पर मुकुलित , 
ममर ग्रीष्म समीर लुभाती सोरभ-मंथर, शीतल! 
अप्सरियों को पद चापें से गॉपते फिलमिल सरिसर , 
नृत्य चपल्ल वनश्री के हित नित बिछ॑ते कलि किसत्लय सर , 
रंग गंध मधु रज से रहता भ लुं्ति छाल! 


अमरों के मण्णि मुकुट ओरि-से लगते हेम शिखर स्मित 
रजत नील नम-नीहएों से रूते जो जिर वेष्खित.-- 
इंद्रघनुष छायांशुक्क का प्रिय उत्तीय छुहराकर ! 
कल किंक्रिणि सी विद्यल्लेखा दिपती ऋंटि पर कंपित , 
मंद्र स्तनित भर मुरज बजाते घन गंघ्वे-से नित, 
स्‍्वठ: दीए ओष॑घियों से नीराजन करते किन्नर | 


यह भोतिक ऐश्व्य शुत् गरिमा से मन को छूकर 
नीरव आध्यात्मिक विस्मय से अँतर को देता भर,-- 
एक महत्‌ गुण अन्य गुणों को करता नित आफषित । 
जग जीवन का ऋंदन शोषण हो जाता तुममें लय , 
जगता प्राणों में अनंत भावों का वेशव अचक्तय , 
ऊध्वीरोही मोन शांति में भू मन को कर मंज्जित] 
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अब में समझ सका महत्व इन शिखरों का स्वर्गेन्नत 
नील मुक्ति में समाधिस्थ जो अंतनेभ में जाम्नत्‌ू-- 

पृथ्वी के शएवत प्रहरप्से अंतरिद्द में शोभित | 
जहाँ शुभ सोपानों पर चेतन्य विचरता पावन , 
स्वशिम आकाशों में उड़ता अपलक शोभा में मन, 


हक 


उच्च नश्सख्त में रूता संगीत अनश्वर गंजित) 
मुखरित तलहटियों को, निःस्वर कितिजों को अतिक्रम कर 
सात्विक शिखरों में जग, मानस में श्रद्धा संञ्रम भर , 

स्वर्ग घरा के मध्य शुत्र दिगू विशुद समन्वय-्से स्थित,-- 
भू से रूप विधान, व्योम से सार भव ले निम्ेल , 
श्यामल, प्राणोज्वल रखते तुम जग का उबर अंचल , 

आएोहों के वेसत से अबरोहों को कर कुसुमित! 


अप्रकेत तम सएए से उठ, भेद अचेतन के स्तर , 
जल थल की अर्गरशिएुत उपफ्चेतन जोव योनिरयों क्तोतर, 
जीवन हरित प्रसार पर कर, रजत देश बहु समतल, 
ऊब्बेग उच्छाओों के निरमेशल नीहारों में नोस्व 
सत्‌ रज के सतरँग आमारों का कर मन में अनुभव , 
शुएवत शिखरों में निखेर तुम लगते शांत समुज्वल।) 


रुके मुझ भू मानप गहर, रुके स्तव्थ णिरि कंदर , 
(शतियों के पुजित तमिस्त से पीड़ित जिनका अंतर)) 
बिले प्रतीक्षा में प्रसार होने को तुमसे दीपित' 
धूमिल चितिज, गरजता अंबर, उद्दे लित जन सएएः, 
जड़ चेतन की दृष्टि निनिभिष लगी ज्योति शिखरों पर,-- 
मानवता का दिक् प्रशुस्त उन्नयन तुर्दीं पर ऋएश्रित ! 
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निश्चय, मम की आकृति में यह मुण्मय भ्‌ नामित 
ऋत्ञ प्राण मन जीवन के अक्तुय वेभव से मंकृत, 
हरित प्रसरों, नोलोच्छयों, स्वर गहनताओंगय ) 
यशुरचड़ तुम इस वसुचा के शुछवत रश्मि मुकुट भृत 
देक शुय्या पर चिदानंद-से कालोर्परि सत्‌ पर स्थित , 
घ्यानावस्थित ऊध्चे भालू पर नव लेखा शशि स्मित, जय | 
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